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भीकषि पण्डित भघानन्द ज्योतिविदू विरचित 
श्रीवद्रीनाथ स्तोत्र सहितम्‌ । 
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वक्तव्य- = 
wa मुझे इस वात का सन्तोष दे कि मै हरिभक्त 
नों को सेवा में यह भक्ति प्रबन्ध ग्रन्थ निवेदन करता हँ । 
ग्रन्थ अदमोडा चीनाखान निवासी पं त्रिलोचन जोशी 


। ने अपने वालकपन में लिखा था । जैसो वे स्वयं इस ग्रन्थ 
ही कह चुके हें । 


| "बाल्य प्रयत्न कलिता कृतिनीत्वमद्य ।! 
रसारसकलाभिधे शरदिशालिवोहे गते! 

“अहे गणक धीमतः सुकविराबिरासीदयम्‌? | 
इनका जन्म शाके १६६१ म॑ श्री पण्डित लच्मीपति ज्योति 
विदू वेदवेदान्त निष्णात राजमान्य जो की द्वितीय पल्ली 
¦ /अीललितोमञ्जरी? से हुआ था । ये अत्यन्त प्रखर बुद्धिमान्‌ 
Ag मेधावी थे । तथा चालकपन से कचिता करते थे। ये बड़े 
$रिभक्त 2 | 
.॥ सवालकेलिष्वधिगीतकाव्यो वयोधिकानप्यधरीचकार! 
| “सगेह कुड्येषु विलिख्य कृष्णं ननाम बाले; सहभक्तिमावात्‌? 
इनके वालकपन में कूर्माचल प्रान्त में भोराजा कल्याण 
पन्द्जी राज्य करते थे । ओर ‘Aaa मुसलमानों ने घोर Fister 
कर रक्खा था इस अवसर पर न केवल बाहर का विस्व 
lar कि राज्यान्तरङ्ग में भी मन्त्रिमण्डल में परस्पर विरोध 
RMS भयंकर स्थिति a रही थी । इस कारण बालकों के 
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जी को भाग्यवशात्‌ स्वयं इनके पिताजी ने पढ॒!या 


अनन्तर इन्दे शिक्षाड के पण्डितजी से पढने का सोभाग्य ५ 
हुआ | “गर्गोच्धवमात्मतुल्यं अमात्यवंइयंशुरुम ध्यगच्छु 
इसके अनन्तर ही इनके तीर्थ उस समय कलोन ग्राम, 


` पं० हरद्चजी डुवकिया के परिडत गंगाधर जी और ( 
' हृषीकेश जी ज्योतिषा जी भी हुए जो सव इनको अपना जे 


आत्‌ तुल्य मानते थे। ये सव ही अपने अपने विषयों मे भ 
तीय विद्वान्‌ हुए और कूर्माचल को इन्होंने चिद्याप्रचार श्र 
पारिडत्यद्शन से लोक में प्रतिष्ठा बढ़ाई । कचि त्रिलोच 
ने भी निम्नाङ्कित ग्रन्थ लिखे | 


| भक्ति प्रबन्धं? बद्रीशलीलां, साहित्यसार त्रितयं ~ 











TARTS ऽरचयत्‌ सुध्रीमान्‌ सिद्धान्त सङग्राहक् 
यन्त्रे ऽपि घव्यादि निदान हेतुं छायाप्रमाणं बिदिशानिदान 
धुवेश wat aur दिषापि प्रयुज्यमानं धृत त्य 


इन सव अन्था की दोघकाल से रक्षा करते करते भी 
SANA रक्षा न होसकी । ये ग्रन्थ परिडतों में चल नि í 
उस समय छापा तो था हो नहीं इस कारण सब लोग रैं 
को ग्रन्थ माँगते रहे | किर तो ३ 


यद्यपि इसी प्रकार पुस्तके एक से दसरे e 
पास गई तथापि इसकी पूण नकल कहीं प्राप्त प 


कठिन होगया । इस वोच हस्त लिखित पुस्तका| 


os 


द्वया 
ग्य 9 
रच्छ 
ग्राम | 
te t 


ता ज्ये 


पे af 





(a3 ) 
चलन इतना कम होगया कि उसको किसी ने भी ठोक 
प्रकार से रक्षित नहीं कर सको । तथापि दन्वां के 
श्रीमान्‌ पण्डित चद्री दत्त जोशी जी रायबद्दादुर शद 
अमीन जी ने पं० चासुदेच शास्ती जी से इस प्रति का 
उद्धार करांना चाहा था परन्तु इस काम में faex 
उपस्थित होने पर भी उन्होने पुस्तक को रक्षित czar । 
यद्यपि इसको स्थान २ दीमकों ने चाट दिया कई स्थलों में 


अक्षर हो नहीं इसोक पाद भी लुप्त होगये तथापि मेरे पूज्यपाद 


पिताजी श्रीपणिडित बद्रीदत्त ज्योतिधिदुज्ञीने अपने रुचिर 
सुचर्णाक्षरों मे उस ग्रन्थ को उतारना आरस्भ कर दिया और 
मेने भो हिन्दी अनुवाद करना आरम्भ कर दिया । साथ ही 
साथ सन १३१२ में रहते डुए मैंने यह ग्रन्थ छापकर हरिसक्तों 
को अपण करना चाहा था | मेरे मित्र स्वर्गीय शरीमान पण्डित 
gadaa पाण्डेयजी ने इस aga को साफ अक्षरों में 
लिखकर प्रेस मे भेजने योग्य भी बना दिया था परन्तु फिर 
विष्नों के उपस्थित हो जाने पर कार्य में fer होगया । 


` अनन्तर मेरे ज्येष्ठ तात श्रीमान्‌ पण्डित केशवद ठ ज्योतिविद्‌ 


जी को प्रेरणा से मुझको फिर उत्साह मिला उनकी रुपा से 
मुझको वंशावली भी प्राप्त हुई । तब मैंने उस site शोण 
दीमकों के चाटे फरे पन्नों से टूटे He स्थलों को अनुमान से 
पूर्ण करके किसी प्रकार अपने चचेरे भाई पण्डित जनादन 
ज्योतिधिद्‌ तारादत्ति जी को सहायता से इस प्रेस कापी को 
नयनोताल मे लिखा. इस कार्य में में सत्र सहायको को 
धन्यवाद देता हूँ । उक्त महाचुभाचों के अतिरिक्त में अपने 
भाई पण्डित रामदत्त ज्योतिविद्‌ alo प० ago यल० ato 
यछ० do एडवोकेट, अहमोड़ा, ओर पणिडत्त चसन्त वल्लभ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RE SP IN 
= SS orm tn 
~~. 

EC ७.७, | 


( ४ ) 


ज्योतिविद्‌ B, A, L. 7. स्कूल मास्टर नैनीताल, तथा 

पण्डित गीवाणदत्त ज्योतिविदु B.Sc L †. सोयन्स मास्टर 

नेनीताछ को भी उत्साह पूर्वक सहायता देने के लिये घन्य- 

चाद देतो हुँ । साथही सोथ श्रीमान्‌ पण्डित गङ्गादच ज्योति- 

विद्‌ चोनाखान अदमोड़ा निवासी सज्जन को जिनसे मुझको 
श्रीभवानन्द्‌ BARA चद्रीश स्तोत्र प्राप्त हुआ अनेक धन्यवाद्‌ 

देता हूँ । इस समय हिन्दी agare छुपचाने का काम द्रव्यादि 

का अभाव ओर अनवकाश होने से स्थगित कर दिया। कालाः 

-न्तर में जैसी हरिभक्तो' की श्रद्धा और इंइवर की इच्छा हो 

‘ar होगा । E | 
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श्रीकृष्ण जोशी । 
# भ्रीवासुदेवापंणमस्तु & 
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श्रीमहांकावे त्रेलाचन SAT 
भक्ति प्रबन्ध-काव्यम । 


C8 क 


S धर्माख्यः NIANG: $8 


भ्रौद्ष्णाई प्रि सरोरुइ व्रजवनीलालित्यगेहायितम्‌ .. 
लीलालोलमुदारवेपकलित मञ्जीरधीरध्निम्‌ । 

भक्तानामभयप्रदं श्रुतिशिरस्तत्वं रसालम्वनम्‌ २ 

संसाराणवतारणेकतरणि बन्दे जगद्न्दितम& ॥ १ ॥ ` 


। = # श्रीकृष्ण के पद्‌ सरोज बज चन फिरि रोज रोज 
वनहि ललित गृह वनाय भक्त अभय कारी । 
___ चेद्‌ तत्व नाश रहित रख मय आलम्व सहित, . 
` ` ` प्रकट हो उदार चेष भूषण चुनि धारी। 
जनन मरन लहर धार संसार सागर अपार, 
, ताहि सहज पार करणि तरणिशरणंभारी | 
जाको नित जगत नमत जामें यह जगत रमत, 
‘wet सो विनय करिय केसर सिर घारी ॥१॥ 
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` संघ्यार्णेन नवनीरद-कान्तिपूर- 
के पूंगायितेन सुतलेन बिराजमानम्‌ । 
` . वालोदितारुण-रविच्छवि-पाणिजागर- : 
विस्वायमानकमलालपनोपमानस्‌ ॥ २॥ 
` कैशोरशोभि-वहुगोपकिरीटरत्नंम्‌ i टोच 
रांधाविलासबरचारिधिचार्रत्नम्‌ । ` | 
. नन्दावलम्ब -मवलम्वयमानसत्वं . 
-' _ लम्वालकावलिहृतप्रियमानसत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रीकृष्णपादसरसीरुहमब्धिकन्या- ` .. . 
se पाणिद्रयच्छदनसम्युटयुक्तकोशमू | 
~ ¬ निःश्रे यसाश्युद्यदानंदमादिसेब्यं FP 
बन्दे यश;सुरभिदानदमादिसेन्यम्‌ || ४ ॥ 
शरदि शरदि साग्र' शारदं Trie 
= _-सुखनलनिधिसारं प्रानिनीवक्तेविम्वम्‌ | 
किमपि वदतु कश्चित्‌ सारहीने भवेऽस्मिन्‌ 
| Sa eres ॥ ४ || मम ठु. सकलसारं रुक्मिशीकंशठरत्नम्‌# ॥ ५ ॥ 
क की 


* शरद्‌ शरद्‌ सारभूत शारद्‌ सुधांशु Gert 
छुखजलनिधि सारभूत कामिनी सुरार चिन्द्‌ ६ 
कः किमपि नाहि सारभूत सारहीन जगतमांहि | : 

सकल सारभूत रुकमिनि के कण्ठ रत्न ॥५॥ | | 


NS ys Ye SST SN A 


Et. = ` - f > 5 र ड 
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' बयोधिपाधिष्ठितकेतनो्य ` | i 
माश्रुत्यवार्च वियुणां निजानामू | 
। पेशवर्यमेन्द्राधिकमातनोति 
u: .. AeA ॥ ६ ॥ 
Y नवनवास्चुजनीलपयोधरे | 
न्द्रमण्राश्मतसी कुसुमाञ्जनम्‌ । 
कविवियुग्धधियोपमिती कृतम्‌ ` " 
॥ ` नें यदुचंशललाम्र-रुचा'समस्‌३ ।। ७ ॥ 
करुणारसनीर -चारिदालीप्रतिपेकाद्‌ भवतिस्म नन्दसूनोः 
श्रतिपच्सललोचनेक्रहष्िः करुणाद्रा भविता मयीत्यवेमि॥ «| . 


 गेलालिता तव इशा न कदाचिदेव . ` ` 
| . . मापूरगर्भकरुणारसपुदगिरन्त्या N. 
. # कोई कहे जलद मलिन, कोई कहे नीलनलिन, . 
. । कोई कहे अतसि कुसम शोभा: सम इयाम यो! 
` कोई कहे: खञ्जनः सो कोई कहे अञ्जन -सो 
. कोई~मन रंजन सुनील मणि. खाम सो ॥ 
` लोकहि. चिलोकि अविवेकी कविळोक सब, 
उपमा देत लोकिक अलौकिक छुबि धाम सो । 
गुणह में ज्ञानह मै रस हृ में रूपह में, 
कोउ ना समान भासमान दयाम राम सो iol 
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Le] 
नीलाब्जकोटिपरिमाण-रुचोपमान 
तेमानवा न Bla शुवनत्रयेअपे ॥ ६ ॥ 
` न कापि भीतिर्मेयि नन्दसूनोर्या पामराणामनिशं समेति। | 
` 'भवत्कपादाम्बुजसंश्रितोऽहं भीतेःपदं मूर्घनि घातुमीहे॥ oll 
यदुनन्दन नन्दनन्दन स्वजनस्त्वा :भजते गुहागहे। | 
परिनन्दय भर्त्सयाथवा कुरुतां: किङ्रतां स्वयेहया ॥ ११॥ | 
यन्मनो मम नियोजयसीत्थं: Great विषयजालभरेषु .. 
निष्नताश्चुपगतस्य निपाते बिकैमा5सिततनो न विशिष्टः १२ 
....सचिन्प्रय-मकटरूप तवापराधी - - ` | 
` ~ ¬ .त्येवाभिधायिनि मयीश झतोऽस्ति हेला । 
त्वदारयन्त्र इव सूत्रिणि निघ्नद्वत्ति तः | 
क, ` . इषे न किश्विदपिकर्म निजेच्छयात्मन .।१३॥ ` 
| बलितया घृणया धलिपूजित यदि बलानुज गां कुरुषे बलिम्‌ | 
` शेविभवेट्रिदिता तव धन्यता क्व नु निदर्शनमीदशमाप्तुयाम्‌॥ १४॥ 
` €न्दावनेश भवता ig वाडवेन्द्रा,- 
: स्रष्टा; श्रुतीरितकृते सुकृताय चान्ये । 
ध्यानाय केचन परे प्यभिदे मदीयो _. : 
o नीवोऽप्यघाय रचित;किमहं करोमि ॥१ vil 
स्वालोकेः परपुरुषेति कारिङतेऽरिम . 
ज्ञाभीरीविदितचरित्रगोपवन्धो | 
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[ ५] 
` पैशुन्यं 'किल कलये न वोद्घतश्चेद्‌ 
॥ विश्‍वस्तथरणसरोजतीरवत्ती ॥ १६ ॥ 
उच्चरटामि प्ररिङुत्सतु कोऽपि लोके 
)॥। . ` ` निःसार-शाल्मलिफलायित-बिश्वरूपे | 
' राधाकराब्जपरिलालित-पादपीठं | | 
॥ हृत्मीठगं.. ननु करोमि विहाय way ॥ १७ ॥ 
कमपि गुनिनत ameng , | 
२]. | RARE ब्रुजवालके! परीतम्‌ । 
। ऐतदशनकर तमालनीलं 
|... _* कृतकरुणं दधिभोजनाय नोमिं.। १८॥ . 
 चृतुभेजाच्छहुरथाङ्गपाणे; पाथोजपाणेश्र गदारूपाणेः । 
॥ | कमन्यमोशं शरणं ब्रजानि को वापि देव! प्रतिभाति मद्यम्‌ ॥ १४] ` . 
। न स्वामिञ्जगतिजनो 5नरालरत्ति- : : 
श Weare तव विरसं विधातुमी षट | 
। इत्यथे परिकलयन्नपीशते ऽं `. 
| :. जसपञ्नच्युत मधुरं यशस्त्वयेच्य! ॥२०॥ 
सरसहृदयारूटे प्रोयन्नवांकुरशालिनी 
i कलितकलंनाकूपरांड्धी त्रिलोचनसंज्चित! । 
स्पृतिगतिवचोयुक्त्या पश्यन्पुनःपरितो ऽपि ते 
प्ंतिदिनमहं वन्दे. ध्यानप्रमीलितलोचनः ॥२१॥ 


>» 
७ yi 
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सखीरचितवन्द्नाङुसुमहारभारालस ः 


व्रजेशकुलसुन्दरी-युजलतान्तरव्यापियत्‌ । 
पह/किसपि सुन्दर नयननन्दन श्यामलं | 


३ 
i 


१.० महृदिशतुसस्पदं स्वपदसेवके स्वम्पदम्‌ ॥२२॥ 


» > 
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भ्रीनाथपाद-सरसीरुहषट्पद! 
नित्यं युरारिचरिताग्रतमोदितः सन्‌ | 


` _ हैचित्त! कज्जलजलाविलभोगंजिष्णो 


__ विष्णोः “स्परेन्द्रभणिमेचक्रचारुमूतिय ॥२३॥ 
नेमेल्यं कतकांयिते भवति यन्नो जायते हृत्सर- = | 
स्यन्तेवासिजनस्त्वदीय इति को जूयात्सरागे मयि । 
इत्थं चारु-विचार-पेशलरशा इष्टा स्वकीय जनं. ˆ | 
नीरागं कुरु कृन्धि हुच्छयमहो राधापते राध्यसे॥२४॥ ` 


दैत्यारे यदुबंशनायक शरचन्द्रांशुशीतोदय ` = 


रावामन्युलकरठभूपण जगत्तापापहूच्छोपते | . 
भेजे यन्न नमस्यपादयुगलं दासः प्रमत्तो हे . 
SUT दान्त ममापराध मधुना त्वं मे हियं स्थापय || २५। || 
कदा वर्ामेघो भवति बनमालि स्तव तनु | 

स्तडिद्वाराहारावलिभिरवलीढो -ऽमृतप्रयः । . ` 
कदामे ऽतःपायःन्तरणपरिधोतामलहदि 

मफुरलेन्नाय तच्चरणकमलं ' पूर्णसरसि ॥ २६॥ | 







a ३ 
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शुचीन्द्रमणि-मेचकच्छवि रवीनदु-कोटियुति . .. 
दू.तीथमहितं महो नयननन्दनं शीतलम्‌ । 


' यदैव हि दयालयं परमभक्ति-सुत्तालिते 


नयामि हृदयालये खलु तदैवधन्यो 5स्म्यहम्‌ ॥२७॥ 
नगञ्जन-समागमे तवविकार-रूपे ऽखिले 

षडेव रिपवः क्षणं मनसि चङक्रमन्ते मम । 
चकास्ति हि जगत्तूयं सततमेव भासां निधि 

स्तथापि घनमणडलं तिमिरमातनोति क्वचित्‌ USII 


मन्दं मन्दं तरणि-तनया-तीरसश्चारि-पादा- 


उ्भोजं श्रीमन्‌ सगुणपरमत्रह्मकृष्णार्यनामन्‌ | 


| . . चित्तं लग्नं त्वयि वहुतरां सिन्युकन्योढभारं 
| ee 
` प्रेयांसं हरिममिस॒त्य रे मदान्धा 


किस्तित्पारिपुवगतमभूदासनीभूतमड' धयो? ॥२६॥ ` 


TAM त्यजत तथापि यूयमान्ध्यम्‌ | 


अन्धो 5भिव्यवहरणे ्नुधातुराणाम्‌ 


अन्धानामपि रुचिमातनोति गन्धः ।।३० ॥ 
त्वदीयवचनानुगः सततमेव दोषानहं 
त्यजामि. मनसा रतिने मम लोभमोदादिषु | 


` तथापि च समागमो भवति लोकवद्‌ यन्मम 


त्वमेव WATT प्रकृतिकमेसाक्षी भव ॥३१॥ 
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[ = ] 
वाहमिति वादिनं प्रतिबिभमि लोके जने 

गतत्रपमषिणं निपतितं दुराचारिणम्‌ । 
अरातिमपि मानये यदि भजेत्स मामेककम्‌ | 
(1. पले नयनगोचरं न get चुवन्मामहो ॥३२॥ 
निःसारे जगति समाश्रितो ऽस्मि कृष्ण  . | 
प्रेमाणं स्थिरमिति मन्यसे aati | | 
सं त्वं Fale बहुमन्यसे गरिम्णा | 
FAUT तत्क इइ करोतु जातु मेत्रीम्‌ ॥३३॥ 

ध्यायं स्तावकपादप्च सरणि गायं यशस्तेऽमलस्‌ | 

नायं स्फार-नखांशु-चास्मुकुरे रानन्दचन्द्रोदयम्‌ । | 

mi देवतरङ्गिणी-परिसरत्कलोलमारोज्ञलिम्‌ 
दुःखं नाउुभवाम्यहं भवहतेश्िन्तां न हातुत्तमः 1३४॥ ` 
श्राया स्त्वयि दिव्यसम्पदतुला भूयान्न वा नाथ मे 2 | 
पैतस्वचरणारविन्द-सरणोे रन्तर्वहिर्बा भवेत्‌ । ` 
किश्चाईं वत लालपीमि मधुरानाथ लगा नाथवदू: | 
| 


| 


.. विशव चेदलमस्तु गजुभणने नाथो अतसं शव; ॥३५॥ | 


` अकृतिपुरुषों हेतू व्र ते जगत्यनते जन; 
स्वयमयमहो शुद्ध: शुक्ताविदं रजताभिध 
` विवदतु जन सतस मान्यो रेदेच्छदमौरल; ॥३६॥ 
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| 8 1]. 
शात्रवंधिक-पीतिमाहरिते हरे चलकुण्डले 
पादरिङ्गण-धुननावति संश्रमात्त-रथाङ्गके | 
जन्हु नप्तरि पादपंकजसेवके परिवीच्य सा , 
सायकै स्त्वयि लक्षिते विदिता भवद्रतिरीतिता ZON 


रेरे मानस पूर्वे जन्मनि थुवि श्रान्तं मघोनस्थलेऽ 
यायि स्वानुभवं समाचर पुन; पाताललोके 5प्यगा! | 
कि इट fran श्रुतं किमथवा तत्रानुभूनं त्वया 

रम्यं वस्तुषु राधिकाहतहुद) सत्यं पर ALE मे NZS 
स्वासिन्पोहन | मोहनाय यतसे केयं कथा तत्र मे 
SSA अपि भोहिता ननु भवन्माया विलासाकुला! 
वैधम्ये श निदर्शनं जगति तद्राज्ञो दरीदृश्यते 


oo - ~= ञ्रीमन्तं Rya सत्फलजनि जाजायते वभ! ॥३६॥ 
. 'मित्र' कस्य भवस्यहो त्रजबधूलीलाविलासिन्‌ हरे 


संसारस्य रिपुं भवन्तमधुना गायन्ति सत्सेवका! 
यवं मन्मनसो सुदं न तनुषे द्रागेव इष्टि रजन्‌ 
विश्वेपामहितो भवानिति जना वक्ष्यन्ति शङ्काकुला;॥४०॥ 
त्वमेचोद्धर्तासि प्रतिपदमगुष्याशु नहरे 
त्वदन्य! कोदेवो यमिह शरणं यामि पतित; । 
त्वदीयेच्छाबद्धः करुणरस-पूणंक्तणबशात्‌ 
ARER: समनुबिभवेयं-कथम्रपि ॥४१॥ 
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[ १० ] | 
अयोऽपि स्पर्श मणिना WS" TIA मगात्‌ | 
त्वत्पाद-स्पशितं चित्तं किज्नोड्यु्चत्स्ववासनाम्‌ LIE 
डू राधानुरञ्जित-मनोब्ज-निवेदिनेत्र--- . | 
>.  पाथोजपालिरलिगुंनितमूर्धमालः । 
वालो TAT भवताद्‌ बनमालभूषः ॥ 
कालः कलेरिष समाश्रितवेगुनाद) ।।४३।। 
आविभूंतं हृदव्जेक्वचिदपि ञ्रुदिराकारलावए्यगेहं | 
राधामाधाय चित्ते नवरसचतुरां यावदेव स्मरामि | 
तावताश्ात्यवात-प्रसरदुरुघटाकाररागारि-रुद्धम्‌ 
ater शान्तो स्मि नष्ट धनमिवक्षपण स्त॑ स्मरन्नेमि निद्राम्‌ ।।४४। 
' प्रमाणं त्वयि विनिधाय धातुरीड्ये ह 
प्रायो$स्मिज्ञगति चराम्युदासटृत्तिः । ग्य 
कारुण्यं विजयसख त्वया विधेयं «i 
मढ्ीका-सरस-बिसपि-पच्पलच्म्या | Ba : ... 
हित्वा स्मयादू aE तेज्जलास्यं _ | 
कान्तिच्छटा-परिमल-स्मयमान-मास्यस्‌। 
चत रमेश्वर कथं धर्निनां करालं. ` 
सञ्च,विभज्ग-वदनं वद नन्द्‌ सूनो ॥४६॥ 
वदन्त्येके विश्वं तव महिमसार॑ aa इदं 
त्वनिर्वाच्याध्यस्तं भ्रम इति परे. तत्य कथम्‌ 
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[ ११] 
हृषीकेश त्वत्तो जगदभवदेतघयदितदा . 
. कर्थकारं जिह्यं व्यजनि भवतेष्ठा सरलता ।।४७॥। 
खगेशवरवाइन त्वमसि AASR कन्दरा, . 
शयाश्रितजगत्रयों परिततां परित्रायसे । ` 
ञ्रतस्तरलिमाश्रयो मनस वद्ध कंजासनो म 
बुभूपुरसि यन्नमे, नय मनः स्वकीयस्थले ॥४८॥ 
wae मे हृदयं हिमाद्रिज-शिला गाढ महेन्द्राशने 
Cue त्रजयोषितां क्वच मनो देयङ्गवीनान्मदु | 
APRA मुरलीरवश्नवश॒तस्तासां रसः प्रावहत्‌ 
| Ret ae भगवत्पवित्रचरितं श्रुत्वा द्रवन्मन्मन। ॥४६॥ 


| कृञ्जलोचन हरे तब दासो दासति त्वदपरे किमुदेवे ९ 





प्राप्य माधवरसाल Fale दारमन्य मृणुते न पडङघिः।।५०।। 
- . कृच्छ' नाप वरं पराद्ध गुणितं ते यत्र नाम श्रवः 


- _ पुणयोदकमिलद्र्सं भवसुखं दिव्यश्व नो वाञ्छितम्‌ | 


सोख्यासोख्यमयं प्रपश्चमखिलं दूरीकुर स्वं निजां 

मायां धामविशाम्यहं निरुपमं यत्रादय॑ शिष्यते ॥५१॥ 
त्वयि सति नन्द्किशोरे कैशोरे वयसि देवकीसूनो 
वालरते रस्पृतियुजि कथये कथयेशितारं कम्‌ ॥५२॥ 
अचिररुचिलता सङ्गो मीनद्रयाश्रितमण्डल! 
कनकवलयितं कणठे HTS दधन्पण्मिण्डलम्‌ | 
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[ १२ 1 
ग्रभिनव-जलसुकश्यापो मन्दर्मितानन-चन्दरिकः 
परिकलितकलोसंसः पायाज्जगन्ति TEE ॥१३ 
किशोरवयसा चरन्‌ पथि पथि द्रिजाली; स्पृशन्‌ 

+ ` द्विजाशिषि रति दधद्‌ ब्रजवधूमनश्चोरयन्‌। | 
' ग्रहीतकरवल्लवी-कचचयं रुचा मानयन्‌ | 
्रजाङ्गणविधूदयः समुदयँ ददातु द्रुतम्‌ gel 


| 
। 


अतिनिष्करुणोऽसि पाशिनीयागमवित्त्वं भवता हि रामनाज्ञ! | 


प्रथम कथित! समकशेपो वत केषां नु AAEM सुहृत्स्यात्‌॥ ५१ 
है शास्रमद-सम्मत्त वेयाकरणवश्वक! | 

जगत्यस्मिन्‌ सुइत्‌ कस्ते यत्सरूगेकशेषकः ॥ ५६ 

चेतस्त्वै प्रतियाहि यादव-सरस्वन्तं मशिप्रस्तरा | 
यादांस्येकथुविस्थितानि बहुशो रत्नाकरस्येव तम | 
कल्पद्रोरिवयस्य याचकजनेनिर्मार्गणे तुल्यता | i, 
नोदासोनसुहत्परस्वजनभाक्‌ हित्वापि यः श्रयादिकम्‌ ।।१७| 
_ उन्माधन्तकंभित्सुधारसरुचि व्यासंगहणन्यासवन- 
पना माद्यति मु यादवपरं मंजु भ्रणत्तेमयि | 
यावन्मानपलाशि-मूलखनन -व्यापारदचाञ्जलि | 
मायाया इृद्वागुरा विनिहत! सन्तातमीम्यध्धनि ॥१५ 
रमारमण-सत्पदासित-सहस्रपत्रां जग- 
द हुदयमानसावासि यत्‌ ॥ 








[ १३ ] 
प्रपत्ममकुतोभयं fred वाधतेडध्रिद्रयं | 
स पाप इति चेत्तदा दुरितहारि नाम प्रभो! ।।५६॥ 
नारायणे जाग्रति विशवमूत्तों . 
शुहाशये पातरि पद्मयोनो । 
जना? कुमागानुगयक्षभूत 
पूजा-रता यत्तदतीव चित्रम्‌ ` ।।६०।। 
प्रह लाद-नारद्‌-चतुःसन-नन्दिवाह- 
सत्पत्रवाइ-परिलालितपादपझ्गः ।। 
लच्या रणट्रलयया परिवीज्यमानो | 
देव! सदैव हि कुले वरिबस्यते न; ।।६१।। 
पादावनेजनजलं नखरेणुमिश्र 
यस्याददद्वियुशिराः स शिवः शिवोऽभूत्‌ ॥ 


_ यतद पद्चनिलयो RUER | 


हैरणयमाछजदहोः सविभुविझने! Mell | 
रम्भोरुहासपरिपेशलवाचमेतां 
मा खेदय त्वप्चिराट्रिंगतस्पृहेपु । 


विष्णोः पदाव्जमकरन्दंमधुत्रतेपु 
" निःसार विश्वविषयेन्धनकृत्सुहत्सु ZN 


fast माधव कि त्वया त्रयमिदं नीतं स्वकीयं पदं । | 
सुग्रीवस्यचमू गुहो सुनिवधू शचेतत्पृथग्‌ जिझितम्‌ ॥ 
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[. १४ ] 

भृत्यस्ते तु दृषदूहुदा पशुरयं area नो विदन्‌। | 

` मातंगोऽमतइम्मतंग इव तां चन्नुःकृपां वाज्छिति ॥६४। 

स्वामिन्मानसजात पाटलरुचि श्रीपणमध्योल्ठसत्‌ | 

किजर्कोत्तमरेणु wand पादाब्जयुग्मं तव ॥ 
Weare किरोट तटरुग्नि!संख्यदीपांकुर | 

| परोद्ययोतनखांशुकोटिकलितं मोदांकुर॑ चिन्तये । ।६१॥ 
' पीतं Tat वसानोऽम्बुजकलितकरशक्रंमाविश्रदाई | 
विश्वाण;पाञ्चजन्यं कनकसितगदां वामपाणो दधानः | 
स्वणमरयेयभूषो ag दधानो | 
जीसूतश्यापभासा घनसमयसमो नन्दसूनुःपुनातु (12 8 
हृदम्मोजेविश्रन्‌ मशिकिरणशोभां चरणयो i 
| नेखद्योतापास्त--दुतहृदय--गाढान्यतमस; ॥ |. 
युग तूत! पीताम्वरपिहितमातन्य चतुरा- | 
ननं शिक्तन्नाभो ` तुलसिवनमांला्चुरसिष्टकू ॥६७ 


श्रिया श्रीवत्साङ्को मशिजटितदारो घनरुचि ६ 
` सकेयूरो >जादि-प्रयुतालभूषोज्यरूचिः ॥ 
सुनासः स्मेरास्य; कमलनयनो स्र तिमिचलो 
ललाटे काश्मीर-द्रवसहित-पाटीरतिलकऋ! । 7 | 
झहुलोला-लोलालक-घनतति alah: l 
शक्त पाठीनाकृतिमशिमयं इुणडलयुगम्‌ । 
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किरीटं गांगेयं नवमणियुतं सूधेनि दधत्‌ । 
| Tera नयनपथगो A प्रभवतु. NRI 
| येविरागमिह जायते मन- | 
। स्तै सुरागमनुभूयते TA UI 
। त्यां विनावति जगलयं नु क! । 
Il पापदावदहन ANTAL ।।७०॥। 
| ` चलंपदं पाणिनिराह शास्रे | 
| “  छोवे ततः कार्यजनिने शङ्कया ॥ 
| नोशंङ्कनीया त्रजराजवश्या | 
| 1.7 वश्या त्रिलोकी नलु तस्य YA: ॥७१॥ 
नाथ तावक-पदाब्ज सुगन्धं जातुचिच्॒लतु नेव मनो मे | 
। तावकीनमुख-मंजुल-कान्त्युपान-पुष्ठतनुरस्तु चकोर! ॥७२॥ 
| 'तापत्रयोन्मूलनहेतुराद्यी राधा-समाराधित-पादपः 
॥ मन्ठं मदीयं हृदि सन्निधाय निर्माणवस्तुष्वृणन्मनो मे।७३॥ 
आनन्देकघनः प्रभानवघनः परहञानवीरुद्वनो 
लच्मीमोदघन; प्रभावगहनो इन्दावनश्रीधन! 
गोगोपार्भधनो वने घनतरुच्छायाघनश्िद्वन 
संसारादवतादू गृहीदमुरलिगायन्‌ सखी भिर्घेनम्‌ ॥७४॥ 
माधुयोज्वल-बालराग-पिकगी;, सम्भावयन्‌ पट्पदान्‌ 
माञ्ञीरेध्वेनिभिः, भसूननिवदो5प्यानन्दकन्दांकुर! 


| 
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गीताम्वरे ot 


विद्युदुपलताशताइततनु; पीताम्बर, दिग्मुखान्‌ 
सुस्मित्योज्जलयन्‌ , वसन्तवपुपा कुर्याद्धरिमङ्गलम्‌ NOg 
स पीतवसनच्छदश्छदपुटीकुटीस श्रित- | 
द्विजघुतिकलासित! किसलयाघधराताप्रित! | 
तमालतरुनीलरुग्धरिततांगतोराधया | 
व्रजेशकुलपुन्दरो बिइरतिस्म निर्वाधया ॥७६| 
यस्यमूति रतिमानुषीचभि! शक्यते नहि कदापि वीक्तितुं । | 
तन्युखाब्जरस माधुरीबिदस्तोतुमेधिषत के पुराविदः ॥७७ 
यो त्रजेशवनिता-इतसारो लोचनाग्जपुटपालिभिरीशः | | 
राधया प्रतिलतं परिपृष्ठो नन्दसूचुरचतानिजभकान्‌ ।। ७५! 
समचेने यस्यविभोः सुराणां समर्चेनं संपरिवोभवीति। | | 
उदारकोत्तेः खलु तस्य पूजां करो वा न कुर्यादपशु मंदी यान IOA 
प्रभावानभिज्ञा!शुका यस्यनान्न; प्रभावादवापुःपरामग्रसिद्विय 
TANT THM TET शुकोदीरितंकोनसिद्धि wast 
यदि मया Gag कृतं विभो क्वचिदहो कणमात्रमपीश भे। 
भवतु तेन रतिस्त्वयि माधवेऽ्ुदिनमेव ममेममहं रणे ।।८१॥ 
कराव्ज-लोलकन्दुक! .स्वबन्युवर्गपत्तने | 
किशोर-केलि-सुन्दंरो रमेत मानसे मम ॥८२ | 
समस्तविश्वसन्तति! |... : । 
नु तस्य कोऽचले क्रम! । | | 
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[ १७ ] 
कान्त तालतमालपादप-वार्पुकाभ्रविभासुरा 
भूतिभूपणभक्तिभूषित-हत्सरोजसमेथितः । 

पाटलाभिधपुष्पपाटल-कुञ्जभूधित-रेणुना 

वेगुनालि मधो मधो मंधुदारिणा मधुद्दाःत्र ते USVI 
केलिमर्डल-मध्यसंस्थित-नायिकाथुजमणिडत! 

पशिडतोपिहितालकच्छलचातुरीपु हितालकः । 
यद्विभाति बने बने यग्नुनातटे परिचारयद्‌ 

गोङुलं प्रतिगोकुलं॑ परघाम तत्स्मृतिमेतु मे ॥८५॥ 
श्यामसुन्दर मेऽम्वरं यमुना-जले वितर प्रभो 

इत्थमाकुलसुश्र्‌ वा परिशीलितोञ्यतु निजेने | 
TAMA यदीय-पदाम्बुजस्मरणं भवेत्‌ 

को नु तस्य कुपाकटाक्षयुपाश्रयेदकृषीजन! SAN 


q क्षीरस्यति दोहनेत्रजगवां मात्रा निषिद्ध/शिशु 


-देहीतिमलयन्‌ रुदंश्छलभरादश्रूणिस॒अन्युहु। | 
पितरों! प्रीतिकरोञ्जलाजनमनश्रोरो Be स्तात्परो 


` देवःकोपि इसन्‌ वला घि नयन्‌ शूरीभवन्मातरि ॥८७॥ 


राधास्वामी कमे वहु कुरुतां जीवसंज्ञे स्वभूते 
त्रे वेदं युक्तमसुखसुखं पातयेन्नु क्व देहे । 
कृत्वा कर्म द्रार्थिभवतिं निर्वादमात्रस्त्वयेत्यं 
fad वा भरु चय फलमुचितं चेद्रतेत्कं ब्रवीमि ॥८८, 
० > 
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ये ते सभ्या समित्या सकृदपि भगवंस्ताज्ञयस्पृर्ध्वलोकं 
नामोचारेण Fe सकृदपि गदितो माधवः फिंकरोषि। | 
. रागग्राहावलीढ गजमित्र मिहिरामोद-सेलल्कुरुङ्गम्‌ ` ` 
रङ्गे पापात्यमानं विषयनटचरे रुहिधीपों sz dey NRI 
दुर्वारा विषया शमं न गमिता कामे धनुर्धुन्यति | 
__ . , चुभ्यन्नक्तगणोऽपि वश्गतितरां wag हुदीप्यति । ` 
` शात्नं रागवलात्तमीयति मतिर्मन्दीयति श्रीपते | 
TU श्रीपतिपादयोस्तुविरतिस्तयों भवाब्धि;कथस्‌ ॥६०| 
जगत्तत सुरूपता-समुदयेक-सोन्दर्य्यभू... | 

स्ततुः सुकृतवर्त्मना हितकरी जनिर्यस्य स! | 
 सृद्धिरिपि मानिनी तृपशते यदंधिस्पृहा ~ 4 
` स पाति यदि न! श्रितान्‌ विभव रिशःस क्रम; | ial 
यस्योद्वारे समर्थः पदविविरतुलोष्कांग्निवातायितो यः - | 
= यदूध्यानशीलो र alaka E 
'शराजुकारा नभसि मशिभुवि स्मारका यस्य लीला. 
तस्यानन्देक-सिन्योरसुखसुखचलस्यादुती घर्मभाव; ॥६२| 
` केचिद गाइपयो अभिरामो धेनुरदुहीरन्‌ परे : 
` युप्युमादेव लालसेकरसनाः ate पधोग॑क्षिका। 

दाचा Grate रसालमपरे वाञ्छन्तु कान्ताधर 
महा रसयेमहीह झुरलोगीतं सुगीतामतय "| | 
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qa ब्रह्मणि चिन्मयं यदुकुले शृङ्गार भङ्गीमयं 
साकूतस्मितवीक्षितं व्रजजने तोपं प्रदोषोदये । 
स्वित्नमस्खलितायतांसलभुज भद्रे थुजङ्गीजने 
सद्दे च भवसन्निपात हरणे राधावरं राधये ॥६४॥ 
विश्वस्मिन्‌ विषया मम प्रियतमा विश्वेष्सितत्राशिनो 
गीर्वाणा स्तनु दिष्ठतो ऽपि फलदा भूपा रसा प्राणिन; ॥ 
तेऽपि स्वत्क्ुपयाञ्चुरक्ततनवो राधामनोमोक्तिक। | 
` खच्यन्तः करणेकृते हिममिव त्रध्नोदये यान्ति ते।। ३ ५॥ 


पश्यन्सूत्तिमदञ्रसुन्दर तव ध्यानक्रमे चिन्तये 
कि छाया fay भङ्गराञ्जनगिरि! कि चेष्टमानो मणि! -। 
किद्यो; श्यामलिमोत धागमहिमा शलच्णं स्पृशन्नित्यहं ` 
्रेमोद्विक्ततनूरहालिभरतः स्वेनेब निद्वापरः ॥६.६॥ 
कृष्ण त्वं नगधारणक्तमचलो लब्धप्रतिष्ठो यदो- 
बेशेऽवणउघराधिपोःइतरिषु द्रारावतीशो ऽधुना | 
सख्यं बिस्मरसीश नोचितमिंदं यद्‌ याहियाहीत्ययाः 
भोजं भोजमलं दधीनि दयिताहीतो हरिः पातु न! ॥६७॥ 
श्रीमद प्रशिपातपूत दुरित ध्वान्तोष्मवर्पातमनां | 
येषां सोकृत केतकी परिणता प्रीणाति लोकत्रयम्‌ । 
तांस्तां नोमि च लालपीमि कृतिनां कीत्ति च सम्माज्म्येधं 
शिष्टंपाप मरीनियाद्वूजशिशोः कारुणयहवीच्तणात्‌॥ ९८ 


h i 
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[ २० .] | 
राधालम्बन वाधितोऽस्मि करुणासिन्धो शरण्य क्षिते; । z 
मत्वा मां शरणीकृतेकचरणाम्भोजं तुदन्ति स्मये ॥ | 


पद्मानीकशिरीषङुन्दकलिका ज्योत्स्नागुणा ये जना lg 
चित्ते चेदपकतुसुचमभूत स्ताञ्शाधिदुःशासनान्‌ ॥६१॥ 


कृत्वारात्तिक मातिनाशनपटो स्तुत्वा तदेवेत्यूचा ` | 
ध्मायञ्शङ्ख मदञ्रपूरितगल स्त्वां चिन्तयेऽहं सखे ॥ . 
पाथस्यन्दनमध्यगं सुरनदीसनुभकम्युध्वने | ड 


रूदूध्वे सम्भृतपाश्चजन्यमधुरथ्वानध्वनद्रोद्सिस्‌ ।। १०० 
बेदभी पतिचित्त . मन्यगतमालोच्यप्रभाते शुचं | 
F रुन्धानापि alge विगलिताश्रत्रीडमेच्छच्छने; || ` 

राधा तेन सहास मावददिदं ज्ञात्वा स्वकीये जने 
दत्त स्वान्ततयालमित्यभिहितो हासोन्युख; पातु व! ॥१०१॥ 
बार वार मपार शब्दजलधे; क; पार भारूरुहत्‌ | 
सार सार मदुदुहत्तवयशो राशि विचिन्बन्तु य। 
हार दारमरालतां सुरइशतानन्दो द्यः को भवेत्‌ | 
` द्वार द्वारमटन्‌ प्रगायतितरां यो नाम नन्दोत्सवम्‌ ॥१०२॥ 


वाचो gave: क्षणं विरमतु स्फारं TY स्ते गुणान्‌ 


वाचां कि वहुजल्पनेन हृदये स्वेनेव | 
पद्यानि प्रणयन्‌ मुक्ति रिति तदू ब्रूये कथं पामर न बाइ 


SAT नाथ दयापरो नहि परो त्तो न मत्तोज्पर! ।।१० । 


| 
| 






< 
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। [ २१ ] 


गाधुर्यादि शुणत्रयेण सगुणा या निर्गुणा प्रह्मणि 
| यालङ्कारवती क्वचित्क्वचिदपि श्यामेकदेशाश्रया ॥ 
संद्दीतिप्रशुखी कृतापि मथुरानाथ त्वया मानिता 

॥ वोश्षूयाद्भाषत्पदान्जरसिकच्याख्यासु मान्या कृति! ॥१०४॥ 
' लक्ष्मीनाथ यशो रसाल रसिफो लक्ष्मीपतिस्तत्सुतो 
| नाज्नामंदमति खिलोचन इति प्रासूत मातापि यम्‌ ॥ 
च्याख्यातो ललिताभिधा परपदे या मञ्जरीति स्मृता 

१ तत्पुत्रेण हरेनियोगवशतो भक्तिभवन्ध; कृत! ॥१०५॥ 


इति श्रीमदुद्योतचन्द्रसभारत्नदेवज्ञगशपत्तिप्रपोत्र लच्मीपति- 
सुतत्रिलोचनविरचिते भक्तिप्रबन्धे धर्माख्य पर्थ 
सम्पादक; प्रथमस्तरङ्गः ॥ 


॥ 
| 
i 
| 
|| 
१ 
4 
। 
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| 
5 | 
अथ श्री gnia क्‍ 
ASIPI [तरल चन छतम्‌ 


श्रां भाक्त प्रबन्ध FAA 


| 
& अर्थाख्यो द्वितीयस्तरठ | 
पनस्यारूढ “मे, जयति.जलद श्याम महसो | 
ऽप्य निर्वाच्य यत्तच्छू तिभिरपि मृग्यं बहुगुणम्‌ । 

पराहत्तादत्या श्रुतिरशवलायां चिति aa- 
त्यहो. तच्चंतन्यं यदुकुलगतं स्वावनकृते ॥१॥ 

उपरि अहकालिमा तत स्तरला स्तारकितान्तरास्रज 

वद्धो बिधुमण्डलद्युति विजिता इन्दर fee कोरकैः NRI 
शरदि THU रम्य सुधाकर धुतिलसधगुनाजलसं स्थितम्‌ | 
ब्रजबधूकरसिक्तमुखाम्बुजं त्रजकिशोरमिम कच बिलोकये al 
55 मद्राणि मा कुरु चिराय विषादमन्त | 
„ वाणि ब्रणेशचरणे बहुधासि लग्ना « | 
र वास्य र ता तिन | 
मयत्न कलिता कृतिनी त्वमद्य ॥9! 
कोटिशो भवतु देवसमाजः सर्व एव बरदा यदि मेस्युः |. 
न शहा भवतु नन्दङमारादन्यदैवतवराद्रणाय ॥॥॥ 


भ्‌ 
भ्‌ 
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[ २३] 
। इति विलसति i ममेयं 
| यदिगिरिधारिणि किं निलिम्पसङ्घेः 
|| me नियमे यमेरमन्े 
| रलमिह तीरथवरानुसारि-ष्ठत्या ॥६॥ 
'भावे भावे भावयेऽहं भवन्तं सो5६ सोऽहं नात्मवेदी भवेयम्‌ | 
भक्ति देयाह्योद्धवी जातु जाते वोधेञ्पयारादाचिई KIERON 
। परिमोहय मोहयस्यथो निरये पातयसि प्रपातय | 
। यदि धिक्कुरुषे कुरुष्व तन्न जंहामीश तंवाङप्नि पईजम्‌ ॥॥८॥ 
| श्रीकृष्णचन्द्र गरुइध्वज देवदेव . 
| | दासो$स्मिते यदुबरेश रमेश विष्णो 
| . सर्व” विघेहि मम देहि विधेय दास्य 
। सवे सहे यदुकुलोत्तम दास्यदानात्‌ ॥६॥ ` 
l त्वत्पादपंकजररातः परि वोभवीतु ``. ` 
| यद्रोभवीति भवतु त्वरितं तदेव | 
५ नान्यं कदापि मनसा किल सास्मरीमि 
| वेवेत्सि नाथ हृदयं मम नो कित्रम्‌ ॥१०॥ 
| इषठ्नंन्तर-बिदीण-घनाली-नीलिमास्बर-रुचिस्पृहणीये । 
। हृदूगते सुरभिपाल कुमारे सम्मदो हृदि न माति न माति ॥११॥ 
| । : भो नियोगा त्कृत कर्म कोटि नेवाधिका मे चु भवेत्कदापि । 
। अहं करोमीति न वाधिका पिनवाधिका चेत्स्मरणा दपेतु ॥१२॥ 
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[ २४ ] 
तं मां विपापं agar स्तमोभि 
ने त्वां निरीक्ष्याभिनदं ममत्वम्‌ | 
त्वद्धिन्नमाधाय मनस्यरंस्त | 
नकोऽपि धीमान्यदुवंशचन्द्र ॥१३॥ । 
,„ स्वत्मादपञ्म मकरन्द रजो विभूति | 
era कमिह को न नमेत्कराभ्या्‌ ` 
.  कस्येश कि न नमति aki कृतान्तो | 
_. * भक्तां स्तव च्तितितलेऽतिमंयात्‌ खलाश्च ॥१४॥ | 
` अकार्येकरणत्तभं. निखिलवेदवाद्य हतं | 
| स्पृतीरितःपथोद्गतं मदनदुर्मदायेह्लितम्‌ । | 
. दृषीर्कवशवत्तिं हरिपदारबिन्दालसं | 
a अणावरुणमन्दिर त्रजकुलेश पश्याधुना ॥१५॥ 


अराल दुरितकर्मकन्दाङ्कर | 

दुरूढुरकर्कशक्र कचपापचक्राहृतम्‌ | 
ee | 
„. 'दयावरुणमन्दिर त्रजङुलेश पश्याधुना ॥१६॥| 
अहोष्नवरतं रतं नवरते महोत्तायितं | | 


छ 


विलीनपरविष्ठपक्रियमदान्तमक्षमियग्र 
अवीचितदसम्गुख॑ कवलितेकधर्मत्रजं | 


`दपावरुणमन्दिर ब्रजङुलेश पश्याघुना॥ १ | 
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[ २५ :' 


घदान्धकरि कर्ष वत्कृतनिजेकक्मत्रजं 
AGS समुद्धर त्रजगवीश तूर्णं क्षणात्‌ । 

Raa समयो न ते पतितपाबनस्त्वं श्रुतो 

दयावरुणमन्दिर ब्रजङुलेश पश्याधुना ।।१८॥ 
ब्रजानि चरणान्तिकं तव कदापि नाराधये 

व्रजे यदपि निर्मलच्छविकिशोरसूिद्वयस्‌ | 

तथापि शरणागतं परिनिषिश्च aR- : 

देयावरुणमन्दिर त्रजकुलेश पश्याधुना ॥१९॥ 


अहन्यहनि चिन्तिताखिलपरस्वदारं शटं- ` 
परापकृतिशालिनं गुख्सुरद्रिजाछाधिनम्‌ । 
असूनतरुषदूगिरं विषयवासनावासितं 
प्रणावरुणमन्दिर त्रजकुलेश पश्याधुना lRON 
'ग्रविस्मृतिजुपं द्विषां प्रणयकातरंयोपितां 
समत्सरिणञ्चद्धतं मदहताववोधोदयम्‌ | 
जरामरणशेशवच्यथितमंधमाशाहतं 
दयावरुणमन्द्र ब्रजकुलेश पश्याधुना ॥२१॥ 
अरातिगणचिन्तितद्रविणयुद्धटं मानिनं 
सञ्च॒ज्फितपरे हिकहियमदीनखर्वायितम्‌ । 
द्विपन्तमपि चेतसा परिविवुध्य तं सवेगं 
दयावरुणमन्तदिर त्रजकुलेश पश्याधुना ॥२२॥ 
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। 
[ २६ ] 
तपोरहितमूमिभिजेटितमिन्द्रियाश्वायित m 
विचार विषभोगभूघरवराहतुएडाननम्‌ । | 
मवद्णुणसुपछ्ठवाङ प्रियदलाशनोष्ट्र भूशं | 
दयावरुणमन्दिर त्रजकुलेश पश्याधुना ॥२३ | 
शुरुस्मृतिवियोगिन शुरुक्रपाकरात्तायुजं | 
गुरूक्तनिखिलागमाध्ययनविस्मृतिश्रीहतम्‌ | | 
` घराघरधराशया धरशिपेक-सेवाश्रयं | 
__ दयावस्पमन्दिर व्रजकुलेश पश्याधुना ॥२४ 
मन्युध्वान्त-गभीरकूपपतितं कालाहिजग्धं रमा- | 
लुब्धंस्तच्धमवेद्धचा चमनतं नद्धंभवच्याधिभिः । 
भोगेःसम्परिणद्कन्धरममुं राधाधव त्वां विना 
` पारं मापयितुं भवाणवतटे कः कर्णधारो मम ॥२॥ 
नियोक्तरि हृदि स्थिते यदुक्रिशोरवेशे cag | 
गतं वसु ममेतिमे न खलु याति तृष्णा FAT | | 
wa मनसि भावयन्‌ परिविलोकयन्‌ सर्वतो | 
हरन्तमरुशङ्कये बहुघनश्व केयं मतिः lil 
सहसशुचरदहं गास्ये कदा सञ्चरन्‌ 
अश्रूणां निव बहन्पुलकितो इन्दावने पावने | | 
काश्या वा निवसन्तु स्नेहद्धिना शहभूर_ 
: पाखूरान्प्रनिंपूदनेति विलपन्नेष्ये कदावासरान्‌ ॥२ 


| 
| 
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[९७] 
हृदयद्रयशालिनी शिशूंविनिधत्ते जटरेञ्वला यथा | 
निदयेहृदि देवकी सुतं हृदि ताइग्विधयेबभावयन ॥२८॥ 
| रात्रिन्दिवं नाम णन्‌ स्मरतिक्तणो 
| सानन्दवाष्पो रतिगदगदो गिरा । 
। बालेव दूरस्थसुतस्पृतो हरे 
| धन्ये करिष्यामि कदा नु चक्षुपी ॥२९॥ 
| मयि यदि विनिइन्यात्कोऽपि तेमेरितोना | 
i न भवति मम घातव्याधि राधिः परन्तु ` 
। बिक्चसरसचेत; पडूजस्थे ged: 
| त्वयि गुरुतरदुःखं दुःखमित्येव मे चु ॥३०॥ 
यथा मरकतं त्यक्त्वा इस्तस्थं काचमीहते 
तथान्यत्रहरेः AME दुजें स्पृहते मन; ॥३१॥ 
मनोमीनो लीन स्तव वदनभास्वत्करवशात्‌ ` | 
पदाम्भोज गीतं श्रवशविषयी कृत्य सुजनेः । 
RA रागान्धः पतति सुरसिन्थोस्तटुवि 
` त्वयेव त्रातव्यो मम चरण मूले गत इति ॥३२॥ 
केशोरी श्रयसि त्रजेश त्रिवशां रम्यां दशां केशिहन्‌ 
इत्थं हृद्यवधार्य वश्वनपड्याट्रक्ति रम्यं वचः । 
कुर्वन्व्वयितु sare स्त्वामागतोऽस्मि प्रभो 
` जानंस्लां कितवायिताकृतिमपि प्रेष्ठेप्रद,स्या मम ॥३३॥ 
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| 
[ ३८ ] | 
पोन; पुन्येन कामं भ्रवश॒पथगतां भारती गांनु BET | 
` पार्यीभूयापि gana यदुशिशो तैद्यजा दुविगाहा | | 
RG षोदपातो यदि भवति भवेद हुल्तो मे परन्तु | 
तवं सर्वश्रेतिधीमें विरमतु नकदाप्याधिहं सत्वाम्भपन्नः ॥ ३४ 
आणुर्याति निरन्तरं सुरसरिदरार्वाहवेगोपभं | 

भोगाःशान्ति ब्रुपेयुषोप्यनुदिनं भाद्रापगावाऽऽयताः | | 

SR मनसश्च पारद्चला हा नाथ राधापते | 

बिस्तीणान्धतमःसम्चद्रतरशे का नाम युक्तिर्मम ॥३। 
कदा मे मनः सस्पृहं स्या्कुमारे | 

| Mi यशोदावलाया वलात्पादचुम्बि। | 
Sayeed a 
दता संदशत्याननाब्जं जनन्याः ॥१६ ० 

Fart क्षिमकरो करोति विधये कार्य यथा स्व हिरुक्‌ | 

त्त्व कुरु जीव नित्यमचलोदार्य्यो5स्यनाए्योयत | 

मन्द मन्दमपारयज्ञविपुलावाटाडना-भिक्षके | 

- चित्त घेहि तमो RAR बिपुल केयं त्वराते$्धुना ॥ Y 
SUT पराधनिचयं भवता कथमिन्दिरेश तृणता व्यरवि। 
नो त्रणादपि तृणाय वचो यदि मन्यसे तणमदेमि शिरः॥ ई 
गर्दा पाणिमूलेअुंगाशिपदमे रथाङ्ग करे पाणिमध्ये चश 
बुनानो दधान: कृपां तरपद मंमेमा दशा नन्दसूनुःपरश्येत्‌ ॥१! 


$ ; 4 


3४22५ 
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| 
| ० 
| [ २६ ] 
gama मयि इन्दारणयनाथो महोजाः 
| स्मितएदुलसुगन्धेर्वासयन्काननानि | 
 अघिलतमधिकुञ्ज भक्तिभाजा हृदोद्यो 
|| नयनपथ सुदोह्यो देवकी AAT ॥४०॥ 
मिलतुभवनवाटी चत्वरेकोऽपिवालो 
| गणित निखिलहन्दारणयवाटीतमालः । 
।  द्रिगुणितनिजकान्तिस्तत्ममाभातशाटी- 
i __ परिणतिक्ृतिरीत्या दशेयन्नम्रजेक्यम्‌ ॥४१॥ ` 
| आपदां वनुदीच्य पतंतं राधिकावद्नचाइचकोर । 
क॑ कथं विनमतात्यरदेवं धेयेकन्द शतिमीरय मे त्वम्‌ ॥४२॥ 
'हा ह हा पर सुरे विनयेच्छा नो भवेद्यदि कथञ्चिदपि स्यात्‌ | 
१ तत्त्तणे भवतु नाथ तान्तो जीविताय कृतदुन्दुभिघोषः ॥४३॥ 
' यदवधियदुवालो हुद्गतोञ्यून्ममाय | 
i तदवधि न ममासीत्कथन ग्रेमपात्रम्‌ । 
| 


कळ 
moma aam nt te tees at ner >. 


किमिदमतिमतेमें यत्स्वकीये नु वाले | i 
विभवति रतिरेषा रेखया भावि कि वा ॥४४॥ . 

|| स्याच्चेत्कश्चन नन्दनन्दन शिशोढेंबो परोन्योर्जधक 

f स्तब्द्र्यादपि मामकीनकविता वाचा गणो नाचेयेत । 

| देवं कञ्चन किन्तनर्थवहुलेरास्तां वचः पर्ले | 

वाक्ये! किम्वहुधा विशेषणगतेरथाय ये स्युने मे ॥४५॥ 
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LEPOJ 
आञ्रान्तोऽसि मदीय जीव वहुलं शोश्रूयतां दुर्जरा 
मायेयं यदुनन्दनस्य नितरापन्तहिनस्त्यज्ञसा | 
हित्वा निश्चिनु मायिकं जगदिदं हन्दावनोवीपते 
. पादद्न्द्ममन्दमोभज सखे तेऽयं तरीताधुना ॥४६ 
भवकन्दमेव जयसे नयसे बिशदीकरोषि भववन्धविदे | 
बिशदैन्द्रजालिक इवाचरितामनुलोच्यते कुतिमितिःशरशम्‌ i 
त्वदासा विजयन्ति यादवकुलोचंस क्षणं दुर्जरम्‌ | 
शेवं पाशुपतं त्रिविष्टप मधोलोक ad साचलाम | 
` आवालन्ति तरङ्गसङ्कलमुदन्वन्त नु किन्नोभवं 
दासस्तेऽजित वाग्घुदा कवचिदपि श्रीनाथ दीनो यत! ।।४६ 


| 
. सामथ्यं करुणानिधे बहुतरामारोपिनामस्त्वद ` | 

` ` स्तञ्जस्पन्बहुबारमप्यतिदढाधिव्याधिदास्यं गतः | i 
| 


| 
| 
| 


४ शक्तिःलुग्ध रजोव्यपोइनविधो नापीश जागर्ति मे 
= दासोस्मीति बदामि तस्करथमहो कोऽहं हरे तेऽधुना al 
स्वीये चेतसि दासभावमनुयन्नाभीर कन्यापते  . | 

' गाढ मां यदि न्यककरोषि बहुधा त्वामेव मत्या श्रये | 
स्वच्छगभीरकोमलददशा नालोकयिष्ये यदा . 
वाह्याक्षण5पि विलोकित; परिभवेयंभूरिवाधा गुदा ld 


बुद्धया लोकिक वासनां बहुतरा मता च मां याऽ्मरै | 
eal सहसितं पराकृतमहो देतान्तराराधकः | | 






क; 
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' अशलाघ्यं शुरुभत्सितं इतदशं निन्दास्पदं धिक्कृतं 

| ब्रीडानागरिका श्रयिष्यति पुनस्त्वामेव सन्नागरम्‌ ॥५१॥ 
। उररीकरोपि खलु दोष शतं स्वमरेरपि त्रजवनीसुखद । 

९ कियु किङ्करस्य कुरुपे न शिवं नतु भाजनं न तमसो हि भवान्‌॥ EL 


| शतकोटिद कोटिकोटयः स्वरुभूता यदि NAA: 
॥ -निपतन्ति तवाचुयायिनां नवनीताद्ववता भवन्ति हि ॥५३। 


विषय सुखसमीहा नन्दनेदा न मे स्पा 
agak gaat चित्तचिन्तापयोज | | 
हसतु विषयपुष्ठान्‌ स्वान्निरी च्येशपत्नी 
त्यजतु न च ममाशा राधिकाशाबिनोदम्‌ ॥५४७॥ 


>> 
= 


| 
| | 


| 
d 
' अज्ञान गाढान्धमतङ्गसिंहं स्मराडुशा राध्यमभोष्टदन्तं । 
| स्मराम राधानन-कौमुदीशं रह! समाधों वहुलाभरुधोता! IY Ul 
। न भारती भाति विभातवायुच्छटाद्रुता दीपशिसेब गरदी । 
| इन्दावने शीलगुणानुवादकथासुधासिन्ध्ववगाहभीता (Yall 
| प्रथमरसनिघे नहि तापं यत इति कवयो निसगे दृष्टा! 
| स्मरकप्रन विम्नक्तिदं विह्ययस्मरविनता वनिता विवर्णयन्ति ॥५७॥ 
| जयदेचं एव कबिता कुशलो टृपभानुजा'पतिक्रथासु रतः 
| यतिकृष्णुभारविमुखा! क्रिमरपित्रजवालकेर तिरताव्यभवन्‌। ५८) 
| ध्वनिभेदरीतिचतुरा स्थितये रसविध्यलङ्कतिगुणस्यभिद। « ४. 
| | महतीथ्रतिर्यदुजनिप्रवणा यदि भारती किग्नुतदान्य उपे ॥५९॥ 
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| 
| [ ३२ | | 
सप्तमोल्लसितदूषक दोपेदृ पितापि रसभावदतापि। ` | 
पाणिनोयग्रदितापि रमेशव्याङृतिगुरुतरेव ममापि ॥६०| 
रूपकान्तिमधुरत्ललामा भावसन्धिशवलोदयचामा। 
नायिका fg कुलेहितधर्म यापयेद्‌ व्रजजुषा तुलनीया।६१ 
शिलदन्तुरितां ब्रजोषेरा ममितां रमिता रमापतेः 
पुलकः खलु खणडयं्र तां सुकृती त्वरितं लुठत्ययस्‌।।६२। 
श्रीवत्सविन्यास रमाविलासवेशमाभिरामं वसुदेवसूनो; | | 
भ्रीकोस्तुमोज्ञासि वनसजाई वत्तस्यसंकेऽपिविलोकयन्ति॥ ६३ 
` नवकदम्वकदम्बसमीरणेरणविलासलतेहितनर्तनाम । | 
तनुलतां नु लतान्तरनतितां दशि दधाति हरेनेनु कश्चन ॥६४ | 
किमहमपि कृती क्यचिद्भवेयं व्रजगिरिशिखरे शिखग्डचूडम्‌ | 
3 काडा किल हशि विनिधाय गोपवेशम्‌ || 
नवचीरद्नीलवंषमूत्ते; त्रजभूचरतणकोच्छुभंयोः | | 
करनीतविनीतवेत्रयष्टे मुरली मधुरां कदानुभूये ॥६६ । 
नवनीतचोर शशिरोचिषाभृशं भवतः स्मितेन सह सत्वरे जपे । 
: परमेक एव नु दुनोति मानसं द्विणुणो रुचा = 2 
` पयःपारावारे तब यशसि विस्फारिणि at ` | 
` - _ _ भेव! स्मारं स्मारं भ्रमति किमिदं aR विमृशन्‌ । | 
` दिशो mii रजतमयशेलोद्यचया A 
Lat दर्श स्वोबसतिमभजस्तौति यदुजम्‌ ॥६८। 


| 
| 
| 


क 
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इछा मुखश्रियमही यदुनन्दनस्य 
भीतो seat परिजगाम निशाधिनाथ; | 
इत्थं विभाव्य मरुदर्कजलेस्तपस्वी 
कायं सञुत्तपति पडूजनि नितान्तम्‌ ॥६९॥ 
राधे त्वं भववाधिका कथमभूयेत्वं भवाध्यक्षिका 
सामान्येन युताप्यवेतनवती सूतिप्रिया नित्यशः! 
भावगभीरमन्दवचसा सख्यन्तरावेदिता 
राधावोचदमु पुराणपुरुषोत्सङ्गात्समयन्ती इरिम्‌ ॥७०॥ 
न मे विदा इत्तं हरिजनसमाजस्थितिरपि 
श्रुतीनांमभ्यास? सुरयजन दानादिकमपि | 
न सन्तोष! सत्यं न शुरुकुलसेवा च नियता 


न जाने को हेतु येदिह यहुदेवे रतिरभूत्‌ ॥७१॥ | 


न धमिष्ठे देशे जनिरभवदेषा न च तपो 
दया शोचं शान्तिईति रपि रहोवस्थितिरपि । 
न सामग्री कापि स्फुरति मनसो दाढ्य मपि नो 
न जाने को हेतुर्येदिइ यदुदेवे. रतिरभूत्‌ ।७२॥। 
रहोवप्याने$पि ज्वलति मनसो हेत्तिरधिका - 
द्वितीयाभावेपि प्रपतति भयं शीष्णयेरुतरम्‌ | 
बिलीना तृष्णापि प्रतिफलति पुष्णाति हृदयम्‌ 
नजाने को हेतुर्यदिइ यदुदेवे : रतिरभूत्‌ ॥७३॥ 
३ 
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[ ३४ | 
नसिंद्धान्तव्याख्या कलित पउ्ता स्वोदु वचसां 

बचोद्राक्ता निर्यन्मधुरलहरी कर्णपथगा | 
जपो नेवारव्ध स्तरशितनया ga पुलिने - 

न जाने को: हेतुयेद्हि यदुदेवे ROM | ण 

अराधि “ स्वगङ्गातिटयुवि न कश्चिन्मनुवरो 

` apg aL aed मधुरिपु मदस्यन्दि सलिलम्‌। 
.  असाथीछ् पूत्तर्रविशगत वित्तेन न मया 3 
` ` -न जामे को “हेतुयदिह यदुदेवे रतिरथूत्‌ MoN २ 


रा 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


7 
=» s 


` `. अदायि ग्रीष्मेऽम्भः पथि पथि न पान्थेष्वपि मनाक्‌ | 

क नभिचन्नाहृय व्यरचि ललिता पाककलना। | 

` ` “महूत्त ara नोऽजपि च विधिविद्यापमयी | 

: न जाने को हेतु यैदिह यदुदेवे रतिरभूत्‌ ॥७५ 

_ न वस्वरणञ्चिन्त्यक्षयबटतटे तीर्थनरपे ; 

बदर्यो दर्या नोज्वसि रहसि शुद्धेन मनसा | | 

` _ अरोधि प्राणो नो दशशतदले gia विधितो . 

न जाने को हेतु येदिइ यदुदेवे रतिरभूत्‌ ॥ॐ 

_.__ TN ( अशक्षरमंत्र: ) अक्षयबटतरेतीथेनरपे ( प्रयागे) प्र 
जगन्नाथे सारे व्यचलि न मया यादवपते. | 


Ce us | 


HU Ys 
hi) Pd k w “० 






शिन 
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| 
| (x J | 
| अधाव्यात्मा सिन्धौ नहि निखिलतीर्थस्पृशि मया 
न जाने को हेतु र्यदिह aged रतिरभूत्‌ ॥७८॥ 
| किम्बापारदयालयो यदुपति लिङ्गादिवीजं विना 
॥ प्रोद्धर्चा महिमानपुनिनयिषुः स्वीयं व्रजार्यादिवत्‌ । 
| के के तेन न तारिता व्रजकुले गावो इषा वत्सकाः 
। गोप्योऽहि बेक वायसो चितिरुहो धर्माशया वे परे ॥७६॥ 
| अग्निनामनि चकृष्णवर्त्मनि कृष्णपक्ष मिति च श्रुतो गते । 
| साभुलोचन निषेचितोरसा रोमराजिजलदोचु कदास्याम्‌ ॥८०॥ 


रे रे चित्त सरोजसंस्थितमते पारं पराध्यक्षका- 
व्यक्तध्वान्तसरस्वदुत्यलहरीभङ्गेविभङ्गीकृत । 
जीव त्वं जतां स्त्रकीयक्ररतो न्यस्ताखिलोत्कमंभू- 


| 
| 
| 


। भारोडन्यान्विषयान्किमिच्छति हरे! पादावलम्ध कुरु ॥८१॥ | 


। अविदितमपि पापं चन्तुमईस्यद्मुष्म | 

! श्ररणकमलरागारक्तकिञ्ञल्कसेवे । | 

| बहुदिन] परिरम्भारम्भसंरम्भतर्षे | 
चतुररचनचोरे श्रीश भूयोऽभियाचें ॥८२॥ 


चरणाब्मकोशपतितस्य यथा परिपालनं मधुलिहो मधुना | 


| प्रविधीयते भवतु मेऽपि तथा, यदुरत्नते प्रतिगतः शरणम्‌ NSA 


गोबिन्द-लीलामत-सिन्धुसीन्नि 
निमज्जने जातरुचि! कदा स्याम्‌ । 





R 
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[ ३६ । 


उल्लाघतामाऊलयन्स्वदेहे 
ते नेव किस्विदू्दि सन्दे तम्‌ icy 
कमलमसितपाथोनाथं पयोधरपदूमिनो 
गगनगहनं बस्तुश्यामं सदेव विपश्यतः 
मम नयनयो रासतां SEIT स्तुलसीरति 
येदुकृलपतिः Ges घनञ्ञ यसारथिः ॥८१ 
बिरहातुरः भणयिनो विरहे प्रणयी यथा भवति IN 
विरह सहे कथ महो चु वत क्षितिभूष यादवकुलेश बिभो ॥८ 
- यत्र स्मतुरभीष्टदो बहुगुणमामेनै जेगीयते | 
aisat परिणुयते नहि मना सत्यं द्विजै; ete | 
शालन तत्न च येन केतन रते भक्तिईदा नो भवेत्‌ | 
. भक्तिः सा न यया हरिः पुलकित वावरे TERNIS 
निकामश्यामा मे रमयतु च मूस्िर्भगवतो 
हदाकाशजानात्यवहितमनस्कं यादि मनः 
मदीयं नो चेत्तत किमिति खलु कार्याय भवे 
. -  दितिस्वरी बालो दहर Bairi बिद्घतु ।॥८६ 
देह! THT नश्वर भिम जानन्नसा-भारितम्‌ 
WAU मद्य तच्च सकलं भारायितं मय्यभूत्‌ | | ₹ 
रत्य शुद्धसमाधिवेशन विधो सिगेऽपि इण्डश्ययोः ३ 
TANGER स्तूये पर॑ भायिक्रम ॥८४ 


| 
| 
| 


द्र 
E: 
T 
३ 






ff 
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UTI खण्डेपु सारा मता 
तस्यामप्यति कर्मभारजटिलं यज्ञादिकं सारितम्‌ | 
। तस्मात्व्यासगिर; शुकेनगदिता स्ताभ्यःशिरोव्याहृति 
| स्तत्राप्यच्युत कीत्तिसागरगलन्नामालि युक्तावली ॥६०॥ 
| आदायादाय कृष्णं त्वरितगतिमिमं वालमङ्केनिधाय 
| च्यादायांध्रि यशोदा नबदलकमलाकार माहत्य तेलम्‌ । 
| आप्सीसञ्चः gaiat किमिदप्रितितदेवोछ्सन्क्रमास्ते 
॥ साध्वीत्थं लोचमाना त्रिथुवनजयदं aan पादे ददश ॥६ १॥ 
` नवीनतारुस्यमहोद्धायाः कस्याश्रिदालोक्य गति ai 
|| रेखातपत्रश्चि पदं बदन्ती पदमेति गोपायति नन्दराज्ी ॥६२॥ 


| मन इव gA शचेतः स्यान्मे सदा यदुनन्दने | 
| तरणितनयेवास्तां बुद्धिः किशोरपतित्रता | 


| 


| 
| 
| 


१ | 


| ग्रहमिति निदिध्यासो नित्यं रहस्यविदांश्रुते | 

| रिव फलतु मे युज्ञानानां किरीटिरथस्थिते ॥६३॥ 
get सर्वमसारतत्वक्रलितं मिथ्यामतिव्याकृतं ` 

| श्रोतं चापि शुणोच्छितं विगमय व्यापारयुक्त मन; | 
मानस्तोक इतीव काम्यकलितं नो कर्मणा वाधितं 

| | सारात्सारतरे समाधि विषये कृष्णाख्य Tera ॥६४॥ 
। असद्यावस्थासी खयि यदुङुलेन्द्रे हृदिंगते ` 
विषाक्रान्ता भोगा! सरसलवलीकन्दसरसा! | 


AA. 


7 
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चाया 
K 


| ३८ | 
Bahari मे महितम्दुतास्वादतरल्ाः 
सुधामा भासन्ते किमपि विषया विष्णुमहिताः ty 
गोपीनां भागभेयं रतिपतिकमनं गोकुलत्राशसार्स | 
बीराणामादिवीर मधुरमधुनिभं माधुराणां वनानाम्‌ । | 
वेशन्ताना त्रजानां जलघरसमयं वर्हिशां मेघनादम्‌ 
स्तोम्यातमातपत्रं ्रजवनकमलं गोपगो-पर्व्वसम्‌ lel 
राधामाधुय्येमोदोत्पल ! विजयसख | स्तोतसदधेनिदान 
घ्यानं ध्याना द्विभात॑ मनसि च सरसं पादसम्बाइनं। 
तस्मादद्धोपकार्य्या परिमलभरिता श्रद्धया ते नमस्या । | 
तस्याः पाथेक्यसख्यं प्रकृतिसुकृतिनां दास्यभा ` ततोऽपि ६४ 
'अकार्षी दोस किमपि? विधिना केन मयि चे । | 
दिति ब्रुपेनाथ स्वयमय मरहोतेऽन्तिक्रमयात्‌ ॥ ं 
लदीयपरष्येभ्य; क्वचिदपि विभिक्षे परिभवं । | 
` धई तेनावर्ते किमपि च न काङ्खामि भवतः ॥६८॥| 
त्वं लोकत्रय पालको यदुङलयामोदया्रे ञ्नुगा ॥ 
SEA स्तव वाञ्छयाधिकतमाः सन्त्येव यद्यप्ययम | 
दासोच्छिष्टविशोधनाय भवतात्फेलादन स्तावक । | । 
& दासाबुग-दास-दास्य-करणे देयो अधिकारो मयि ॥ ३६ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








ऽ्कारि नो यादवेन्द्र । 
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। तत्सर्वं काम्यकर्म-पतिहरणपटो क्षम्यतां क्षम्यतां मे । 
॥ यद्वातद्वाऽऽपेयंगुणरणन विधावेव ते राधिकेश ॥१००॥ 
। हृन्दारसयतटी-कुटी-परिसरमाप्तो रति दिष्टतो 
राघापाणिपयोज मञ्जुलतर श्रीमाजने यादवे ॥ 
। आयात्युत्रकलत्रवन्धुषु न मे चिन्ता समाधों नव- 
स्वच्छेन्दीवर रोचिपीह न पुन IAAT ARTS ॥१०१॥ 
यद्यत्क् कृतं जनेश्च भविता यत्कर्म मे मोक्तिक- 
स्फाराम्म;सदशं विशुद्ध ममल तोतोष्टु तेनाद्य मे ॥ 
श्रीनाथा रुचिरावदात-चरित-्याप्रीयमाणो लता- . 
गेहे राधिकया ग्रदीतचरणो हासं दथचालिभि! ॥१०२॥ 
ताता लक्ष्मीपतिम प्रकृतिगतदशा निश्चयी शुद्धवुद्धा- 
ae ताभ्यास चुञ्चुः सुरधुनि लहरी मध्यभाजि प्रवाहै ॥ 
तेषां कारुण्यपूर्णाशत-विततमहागाध-पाथोधिशुद्ध- 
स्नानेना यं तरङ्गो विशद उदमवद्धक्तिवन्धे द्वितीयः ॥१०३॥ 


इति श्रीमदुद्योतचन्द्रसभारत्न-दैवज्ञ-गणपतिभपोत्र ल्मी 
पतिसुत त्रिलोचन विरचिते भक्तिप्रबन्धे 
अर्थ सम्पादको द्वितीयस्तरङ्गः ॥ 


SSS 
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अथ श्रीक्र्माचलीय 





A N EN I 
श्रां महाक!चे त्रेलोचनळते| 
_भक्तिप्रबन्ध-काउये । 
PR. | 
३ BACT स्तृतोय Cite: $ | à 


नन्द्यामे यशोदासरसि तटगतानेककादम्बवीथि-- T 

स्फारा; सप्तपिराजोरिव तरुवितवोर्गाहते ग्रानशील! || पि 
शले ए नन्दीश्वराख्ये पदममलतरं हशयतेऽयापियस्य= | 
स्पष्ट चिन्हेन नन्दोद्धवखनिरवतात्सोयमानन्दकन्द ॥१॥ | 
चित्ताइलादि पुरेरिषेदमधुना चाभीलभारागमे । 
_सोख्यादूहद्धनतोञधिक न मजुषे सम्मानराशि नु किम | 

तस्म कि इुरुपेऽतिथिस्तव सखे नूनं नयात्मेरितो। र 

ह ण सहा वेहुं चर तव ॥२॥ पि 

म रू; संरट व मणा सखायं स्मरन्‌। | ति 

= प मघुना कृष्णेति इत्यनुः || 


स्नेहकरोऽतिथि बर 
3 ee ह; शुभावेदको | 
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| 
| [ ४१ | 
| प्रयातिथे वहिविहारशीलः स्नेहेन सम्भावयते वपुष्मान्‌ | 
| न्थयस्यान्‌ मथुरावनेपु क्वचित्सुखी Asagi तनोति ॥४॥ 
| त्रजपति इल-राज्ञी किचित्‌ त्तोक बुद्धया | 
|... स्त्रतनयमपरेभ्यः प्राप्तदोषावधानात ॥ 
|. मदुत्रकलवाग्मि हासबेलासरोपा । 

| तुदति तमतितोद॑ प्रातरुत्थाय दोहे ॥५॥ 
। शेहिणीवनयमात्रसहायों मायया वहुशपञ्जननी स्वाम्‌ । 

। गोभि रंग वनकेलिकलापी सायमेति कुशली स वनान्तात्‌ ॥६॥ 
| कचिदालि वनमालिनि चेतो यात्यनगंलमहो स्वयमेव । 

कि सखीजन इति प्रतिगेहं वावदीति न च वा यदुवालम्‌ ॥७॥ 
५ विरहिणि ग्रहे कि जञास्तेऽसोएणाल मृदुः शिशु | 
| ब्रज सखि बनं यामो नन्दं विनिन्य सयोषितम्‌ ॥ 

फरकिसलये Aani गवां तृणवीरुधा । 

| श्रमतिगहने नेष्याम स्तं वलादितिं लाल्यते ॥८॥ 
| उन्द्यालिघनट्न्द-संस्थयां राधिका कृतनिकेतनच्षणः 
| किस्थलीपु कलइंस मागधो माधवश्रलतियुस्फिताम्बुजः १ NRN 
तिन्दुकानिकर कन्दुकशाली लीलया किसु चिनोति फलानि । 
| प्रीतयेऽ्नुचर गोपसखीनामारुरुलुरधिपादपमूतम्‌ ॥ १० ॥ 
| चिचीपयानोक्रह पछ्वाना मवानमन्वालशिफा अजेन । 
| वृत निङुञ्े स्वकरेण तरं रामेण शेशेतुमना युकुन्द!! ॥ १ १॥ 
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। ४२ | | 

सखी रणितरागजश्रुति निवेश सस्मूच्छेन-- | 

_ स्परोजितकलाकुलाः कलित कामचापायुधाः | 
दरिद्रति सुधायुषो ऽधरसुधा म्रधीरं धय म | 

. न्त्यमीलितद्दशा न कि यदुपते ब्जालोचनात्‌ ॥१२॥ 
ऋतुनायके पिकमिलिन्द रुते रुतमादधत्कलगिरा विविधम्‌ | 
परिणुतवाक्‌ सखिमिरादरतो विजहातिघर्मसलिलं सरसि॥१३। | 
करहार-कोकनद्‌-फोकविचित्रशोभं : | 
करलोलभज्ञ-तरलीकृत-सारसाब्यमू ॥ | 
मध्याकंघर्म-घनतीर-गतेण-रन्द | 

13 ast बालसखः किमत्र ? ॥१ i 
lel येनुचारी मृदङ्गध्वनि प्रस्तरे अदिध्वनद्यः । | 
| शूयतेऽसो सखा न; सुखी सस्पृहं कच्चिदास्ते | १ 
स्फटामशेपान्नमयन्फणीशितुः WAST श्रङ्क्रमणेन मह्या! | | 
से कषा arta tars वयस्यशाली नुपिपचि गोपान] १६ 
अधा धेन्वा दुग्धे सरस aad पातुमधिक |. | 
चतुद; कुणडोध्न्या युगपदपनीतस्तनभरः | | 

eS सुखे gi सख्योपहसितविधि धैनुकमिदं । ` | 

| SENT विदिशन््रीडति नु किम्‌ ॥१ | 
SEEE इपयति च गोपान्‌ किस न वा | 


| मयूरानाशलिष्यन्ननुगतगु मासारसकुलम्‌ (hoa | 
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gase येनूनां ्रमदलिकुलं बालधिङुलम्‌ | 
WAAR वास्तो क्वचिदपि यशोदा सुखनिधिः [atk 


उषा सासूयं यत्कवल मपि नाथुक्त रमितं | 
वनं मध्याह्न यत्लुधितकुलमालोच्य सुहृदां ॥ 
नबोदग्विधूपं प्रहित मघसत्कशिकसखो | 
पूर्वाम्भोजोऽयं बसनमकरन्दं स्पृहयति ।। १६॥ 


अहन्‌ वत्सव्याजं दनुजमपिगोवर्द्धनगिरो । 

हुदा तेने गङ्गां सुकृतचयकन्दप्रतिनिधिम्‌ ॥ 
श्रुतेराधिक्येन प्रकृति गतरीति द्विुणयन. | 

सखा मे कचिन्मां स्मरति रसगोष्टीपु नियतम्‌ Molt 


| च्युतामृतसरोवरे रहसि रन्तुकामो Fz । 


लताभिरधिरुद्य तं कलब्रुदञ्चयन्तुञ्जगो ॥ 
रुतं मदनमोहनो मुरलिधारयाकारयन्‌ | 
; व्रजस्थ तरुणीजने ङुसुमवाणशाणोद्यमम्‌ ॥२१॥ 
यदा जन्मना भावि कसस्य इम्यें । 
` ` प्रो में बयस्येन सख्यं तवासीत्‌ ॥ 
कदाचिस्कदाचित्‌ पुनगाकुलेत्वं | 
मया लोचितो माननीयोऽसि मेऽतः ॥२२॥ 


| पुनःप्रेमभारालसो लालपीमि 
क्वणुद्धीर ASAT सिञ्चानमञ्जो; । 
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| 
. ४४ | | | 
चरित्राणि चित्राणि car विचित्र तु 
| पचित्राणि सोहित्यमानो भवामि । ।२३॥ 
STAT गतमन्थ माददन्‌ मातुरन्य TE छृत्य साधने । | 
दैवदेत्य मथिताएवसपरं TAT श्रमभरेण पीडितः avy 

मायया कपटवेव मानुषो मायया निजपदं विचिन्तयन्‌ । | 

सम्बभूव मथनश्रमालसो भूवमित्यकथयत्सखीञ्जयस्‌ ॥२ ll | 
ता दशास्मरति Fag: कच्चिदङ्ग नवपरलवशाली । | 
| 
| 
| 


९ 
र्‌ 
नो रज; कणलवं Ras i 
: पनधत्त न स्मरिष्यति कथं वनमालो।। २६॥ 


घिघिप्रि धिमिति LATARNI वाला!- 


करकृत ततथेयोथेयि शञ्दाभिलाषः। | 
HUI फुणमञ्जोर स्त्रि स्विन्नक्रायम्‌ = 


a TAR फणासु ह लादयन्‌ स्वान. ननते ॥२७॥ 
a कन्दुकशालिहस्ता ष्ट्रा यशोदां स्मितविभ्रमधी; । 
SSS माननेऽदान्मायावड्‌ मोंदक इत्यमंस्त ॥२८॥ 
अजोइवीत्‌ TUTTE: | 


सम्भोच्यमाणः सवलं तं त 
रिड्ठन्समायत्करपडलिप्तो sM 


नन्दं स्मयन्मातकरावलम्व; ॥२६ | 
; ॥२६॥ 
कदाचिदायान्त where 


शिखरिडनं चन्द्रक भूिताङ्गम्‌ । | 


र 
र 
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आरूरुहत्तारकजिद्विभूषो 
बिङम्तयंस्तारकवेरिभूषस्‌ ॥३०॥ 
मायूरक तेन सखे शुशोभ सख्युः समारोहण जात शोभम्‌ | 
रथाङ्गपाणेः पदपुर्डरीकसंगेगरत्मानिव पत्रवाहैः ॥३ १॥ 
अरत्यदुन्िमनोरथोऽयं शिखी हरे; पादविधूतपापः । 
समितं किन्तु कदापि पुण्य कतानुकम्यो इरिणा यतोञ्ड्म॥३२॥ 
यदंध्रिधूलिपमुनातलेपु श्रीरोजिजत्‌ पद्मदलायताक्षी । 
BTA धीरसमीरतीरे बंशीबटं गूइति यस्सपृहातः ॥३३॥ 
तावेत्रपादो त्रिकमध्यभाजो ममेत्यपास्पद्िनतासुत;खम्‌ | 
महोजतेच्छु येदुनाथवी AANA मोदाश्रुक्लां REAA ।)३४॥ 
नेमनुनेपस्पंपुनपस्तदानी मपूर्यशोभं त्रजराजसूनुस | 
सप्रीरयन्ते वचसा मार TE क्रीड (कानि कर्तुम्‌ ॥३५॥ 
अहोन्ववायः शिखिवामहीयान्‌ यद्धितोयादवपुनुनाध्यम्‌ | 
केकाकर! प्राकृतगोपवेशो जुघुक्षते5्यु रमया च देव्या ॥३६॥ 
| उचुर्जना नन्दकुपारमेत wa धातुः कृतिरईणीया । 
यदेष पगरी किल बाहनाइ।52पगर्भकान्ति;शिखियानयोग्य; ३७ 
वरलीनीरगतो TH कृष्णस्य भिरलीगण ` 
परलीपाल SUMAN AH AMAT त: | 
केकाकारगतं Pig न पति पार्थक्यभाजाः शा 
नस्याबेदरदु्न्दर चित्तिः पिच्छ॑प्रभाभासितम॥३८॥। 
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कुमारे कुमारीयति प्राणबन्धो 
सुपर्व्बालया श्रान्तिभाजोह्यशूवन्‌। | 
अरिस्तारको न; झुतोजागरूको 
ऽजितो याति यात्रां यतोऽयंकुमारः ।। ३३ 
* सन्देहभाजि दिविषत्सद्सि प्रकामं 
स्कन्धेनिधायमइतीमपि नारदोऽगात्‌ । 
श्रीकृष्ण इष्णिकुलदीप गिरीन्द्रधारिन्‌ 
श्रीमाधवेति रणयन्‌ पुरुहृतलोके ।।४०| 


दृष्टेबदुष्कृतमहाटविकाकृपीट- | 

| योनि सुधाक्तनयनाम्रतवरषिमेधम्‌ ॥ 

अयोबितान-रजनीकर-दुग्धसिन्धु' । 
सन्द्श्यके पुप्तुदिरे न ARRI ॥४१॥ 
संगः सतां fey तनोति तनोरिहेक | | 
शं सोकृतं स्म्रतिपयापगतोऽपिद्रात्‌ ॥ 
किन्तु स्वक्रीयदशपूर्वदशाबरांश | | i. 
वंश्यान्नपि क्षणत आसपतेञधिनाकम्‌ ।।४२॥ 
य! सेवितो नु दयते स्मयंतेज्यवर्ग । | 
ऽपि रसभारभरां ददाति ॥ 
मेमद्िुद्तबवुदश्चदपारलीलां | १ 
लीलायते यदुवरो दशि यत्र नील! ॥४३ 
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अथ तमनुसरन्तमाविलोक्य | 
सुरतरु-कुसुमार्घ-विषएरेण Il 
इदमिदमिति सम्भ्रमेण देव! 
पदकमलमपूजि नारदस्य ॥४४॥ 
सुखासनगतं मुनि विदिततत्ववोधोदयं | 
स्मरन्तमकुतोभयं यढुपति विपञ्चिद्ध्वनेः ॥ 
आअवोचदमराधिपः कृतनितक्रियो माधवे | 
“म्बुद्ध्वनिगमीरया कलगिराब्नुकम्प्यामरान ॥४४॥ 
पुने भवदशन जातमोदा । 
मोदावहा TI वयं स्म ॥ 
चलि इरन्तीशधियोऽपि मद्य । 
तव प्रभाषादजप्रुख्यपूनो ॥४६॥ 
भवाहृशामागमनं न केषां | 
लेखाः श्रियो लेखपतेः समृद्धा; ॥ 
करोति तीर्थाधिकदेहभाजा- 
म्नन्वयव्यक्ततपः कृशानाम्‌ ॥४७॥ 
भव्यमस्ति अुवनत्रये मुने ? 
नेत्र ते ऽविदितप्रणवपि त्रये ॥ 
ब्रह्म यद्वूजकुले त्रयीतन्‌ः। | 
किस्बिधित्सति शचस्व मन्यसे ॥४८॥ 
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निदेशो विधेयो ga यत्र योग्यो । 
यदर्थे प्रयास; AFA आरात्‌ ॥ | 

इदं नाकराज्यं सकल्पट्र तत्किं | | 
त्वयायत्त मन्यत्तदस्माक मस्ति ।।४६॥ | 


इति मरुत्वति जल्पति दीनिते । 
म वचसि कारुणिको गुनिरप्यवक्‌ ॥ 
सुमहनीयचरित्र यदूचिवान | 
= किल aaa मयीन्द्र विधास्यसि gell 
त्रजजने भुजभूषणता त्वया | 
प्रवितता कथनेन किमिच्छसि ॥ 
द्विनङुलेषु नति मेनुनाहिता | 
प्रविहदितामरधर्मं विदा त्वया ॥५१॥ 
अकारिपृच्छा ब्रजबत्सलस्य | | 
त्वया हरे योक्रते न कं सा । | 
पुनाति E पदानुकूला | | 
| गङ्गेव चेतःपथगामिनीयम्‌ ।५२॥ 
गुणगोर ! गोरतनुना गुहायितं । | 
दुन्दनेन मथुराटवीतले ॥ 
यदि दशेनेच्छुरसि लोचनान्यरं । | 
सफली करोपि चल गोपकानने ॥५३॥ 
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अधुना मधुना मधूत्करं | 
मधुकुञ्जे म्रधुबेरिणेऽर्पितम्‌ ॥ 
मधुरं मधुहारि गुञ्जितम्‌' | 
परिपश्याशु मधुप्रियेरितम्‌ ।।५४॥। 
मोध्रुझमाना मुरलीस्वनेन । 
AMSA गोप्य इवोज्मितेहाः ॥ 
चित्रापितास्त्यक्त समस्तकृत्याः 
सभासु भान्त्यप्सरस स्त्वदोयाः । ५५ 
नव-नीपवन-प्रियेरितं धुरलीविवरेषु मूच्छितम्‌ । 
रशितं श्रृणु शक्र शंतमं सततं मदुवणवणितम्‌ lN 
बंशीबटोदधिशिखासुमिलत्पदाव्जः 
सारं निवोदुमतिनीलतनुस्तडित्वान्‌ | 
मोदाय यक्षभरभारथुवागिवासो 
बंशीम्मुहुम्मुहुरुदीरयते मुदे वः ॥ ५७॥ 
दंशीस्वनाय मृषित क इहानुवेद | 
वाक्य पुरन्दरधुरन्धर हृधभूतम्‌ | 
नद्यः खगाः सुरभयो रुरवः सयोषा- | 
रुग्ना नबोलपसुखा न गिलन्ति येन ys 
भ्रद्धानन्दसुधासमुद्रलहरीं बंशीस्वने धारयन्‌ 
गीतं गायति साम्रगीति निषुणंजेगीयते यो दिवि. 
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सारं सामसु गोपिकाकलकले ट्रिंध्रीकृतांसुस्वरे! 3 

स्वेरस्तारमपूर्ववेपफलितो रासेच्छु रास्तेत्रजे A य 
कलकाकली कलकलेनरलं कलयन्कलाधिककुलं बिकुलम्‌ । . 
अधिगोकुल॑ स्वलवालकलि ङुलकोतुकी कलयते कुतुकम्‌ ६ य 
मल्चिका-वकुल-पाटल-जाती-पारिजातपटली-कुटजोद्घम्‌ । | प्र 
चम्पतहक-मतल॒क-गन्ध॑ गाइते मधुवनं मधुवेरी ॥६!॥ ६ 
यामिनीषु किलकामिनीगणः श्यामलासु परिगीय गोङुले | 
देवकीतनयकीत्तिकोग्रुदी फौमुदीमतनुतातनुस्वनै; NAT 
अयातयामाः दिवसा क्षणेन यायान्ति जाते बसुदेवसूनो। | | 
यामोत्रजं कात्तिकयामिनीपु यासु क्षणं काच्तिकति ब्रजेशः ६। दे 
इति तमनुलपंतमादरेणामृतरसमधुरं बचो मरुत्वान्‌ । | र 
श्रतिगमचुनिशम्य सम्भ्रमेण चलद्नुमरधुकाननं द्विजेन ॥६४ न 
नारदोदित उदन्तउत्सुको नाकपालसहितः शचीपतिः । उ 
cent विविय्रुखान्समीरयन्‌ आययो ब्रजमलच्षितःपरे; ey ३ 
AGT गुरुणा शुरुगेरीयान्‌ झपिभिवेसुभिमहर्षिभिश्च | | 
सनकादिभिरप्यजीजवत्तद्‌ गहनं यदुवालपादशोभम्‌ ॥६६ 
अइमइमिकोत्कया eii गिराते यदुपतिसुत॑ समीडयन्तः | 
TMM पपुनिकामं शि हृशिनवं विनीतवेषम । l 
qg नयनान्तगाम्रिना मेनकादिभि रम्रीम TET: 
मञ्जुना' गुरुपुरोगमोदिना यक्युग्ययनलोल्यमायतय ॥६८ | 


त 








स 
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| 

| 

| श्रुतिशिरोधिगमेन विचक्षणं द्रुहिणमाद्रेद्रशा समचक्षत | 

| यदुपतिःसुगतं परि मावयन्‌ विधिरिहेलत मेलितमप्यरम्‌ ॥६९॥ 


जयविजयजयन्त जीवयोने ज्वलितजगज्जनजीवनप्रयाज | 


| यजजजजविभिेरा जनुर्जादिभिरजयाजनजीवजीवजम्म ॥७०॥ 
| भरमातूसत्ताव्यतिरिक्तस्तं यं योगिनं योगिजना स्मरन्ति । 

| छायातपच्छायपरंस्तुमस्तं कर्तेखमेशवर्यवलाचु यस्मिन्‌ (198 
| देदाइङ्काराद्ृते tesa भिन्नं ज्योतियतरंत्रह्लिगम्‌ । 

| तत्वं सत्यं खानिवाह्यानि यत्तो मत्तोञ्तोई प्रत्यगात्मानमीडे ७२ _ 
। प्राञ्चिखानि व्यतृणत्स््रयम्भू राहत्तनेत्रस्यभिदा तएव । 

| वेदाहमेतं गुणतो विविच्य स्वेनेव भातं महसा महान्तम्‌ ॥७३॥ 
| सप्ताचिषो वहिकणा यथावहि निसर्गतो यान्ति तथाक्षरादमी । 
| नदोष्द्रयो ्रीहियवो च वायवश्‍छन्दांसि लोका म्रतथतुदेश ७४ 
| उपभूज्युहखुवखुगननचयाश्रमसर्फ्य वारणङुशोविलिका । 

| झधरोचरारशिहुताशसमिद यदुदेवयोनिरुत तत्वमसि ॥७५॥ 
| झ्राघार यत्तत्‌ 

| “= Po 

त्व 

| bess suu विचित्ररूपः ॥७६॥ 
| सपश्वतु मासद्रिपटक त्रिलोकी य TATA भूयो सुराणाम्‌। 


तमेवं विजानाम्यविद्रापरस्तात्‌ प्रकाशंणामन्तरास्तेसएषः७७ 
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विराजःसुतो धमेशास्रानुशास्ता यदादेशतोऽभूदहं यस्य मूनुः। | 
समे श॑ विदिश्याद्रजोव्याचरषटे रमंस्त द्विजेशो मनस्तो यमीशगा | 
महित्बवभोनेव तावद्रिजाने श्रुतियंखमित्यालपच्छवासभूता | 
शुं श्रोत्रमेतच येन श्रवोभ्यां न शोभूयते श्रूयते यस्यवाद ७ 
वाचा न शक्यो न च चन्नुषास्तीत्येवोपलभ्यः श्रुतिगोचरो यः | 
हृदा मनीषी मनसाभिल्कृप्तः कुमारवेषः कृपयावतान्नः LISI 
aag विश्व परिकर्प्य वदा स्तुवन्ति व्रझादियुर्खाश्च देवान्‌ | 
ARTERY यो यदुगोपवेषः प्रसीदतां मे तु राधिकेश! MEA 
अतिश्वतिम्ुख:सप्तांगो यो दिभर्त्यवनेस्तनुं- 
TERR यो वेदात्मोट्गीथ इत्यपि यःश्रुतो | | 
मिथुनमिति यं वाक्माणक सामविज्नविदोजगुः 
f स इह पुरतो योगागम्यो दशा मम गोचरः Nz 
. यो यक्षस्तु तिरोदधे दिविसुरादिभ्यस्तशंस्तम्मयन्‌ | 
| दृट्टान्ति खियमेत्य तत्रषधबाहोस्वित्‌ किमेत्यूचिवान्‌ | | 
साबोचत्‌ खलु निगुणं परतरं ब्रह्मेति जानीहि तत्‌ | 
वसं ब्रझ यशोदया स्वसुतइत्येवाधिक मन्यसे ॥ | 
अवाक शासे Tt aly विततकन्देवयमिह 
` मामो यन्माया जटिलमतयो रेणवःव | 
अणीयांसं रेणोयमपि यमिनो यन्ति सवल. 
स मे राधालम्यो नयनपयगो भाति पुरतः LEY 











2 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri k 


[ ५३ ] 


वदन्ति ब्रह्मषिव्यतिकर-मतानि स्म वहुशो । 
सतः AAA A TAC BSA ॥ 
विवत्तोषन्ये भोचुः स इह मत सङ्घात निवहो । 
` हृशां जीवं जीव! ageala हन्दावनभुवि ॥८६॥ 
आदशे प्रतिभातिबिम्ब इव ते स्तोत्रं मनीषा वचो । 
गस्यं भाति मनोऽध्वनाऽपि तरसाञ्लभ्यं स्तवे त्वां कथम्‌ | 
मन्दाक्षस्य पीं aga जडता वेगेन नन्दाङ्गणे- 
AY मन्तु रयं ब्रजेश भवता सोढव्य एवोल्वणः Slt 
आश्रावयेत्यं यज ये यजामहेऽस्तु श्रोषडेवं वषडित्यवोभूः | 
योष्ठादंशानां नयनायनो मे प्रसीदतां शेशवशालि मूर्तिः SSI 
उपारते वचसि विरिञ्चिनाम्ना- 
गवापितत्तण मिलनेन गद्गदः | 
तडित्वत! स्वनविजयाय धीरया गिरा 
दिवस्पतिरमुमाच दाश्रवः ॥८६॥ 
भजे राधिकानन्द पीयूष धाराम्बुवाहं 
ब्रजेशीङुलप्राणनाथम्‌ | 
मयुव्वांदिनम्यं मपूरत्रिका सञ्चमत्कार 
चिन्तामणिग्रायमूश्षिम्‌ 118.011 
गले चारुहारं करे वेणु वंशं 
लसद्गुञ्जिका शुद्ध कर्शाभिरामम्‌ । 


“ee Ef] 


s,s जज 
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सखीनालपन्तं विहारायतीरे 
कलिन्दापगायाः कलंनाद्यन्तस्‌ ॥६१॥ | 
तनु श्यामलिन्ना घरां शयामयनतं 
यदूनां कुहूवेरिणं गोपवीरम्‌ | ` 
श्रुतो वीरणं बीरबत्या यशोद 
बनागार गोपी सुखागारकायम्‌ ॥६ AI 


शिखणडाभिरामं लसन्मीननेत्रं 
गिरावोच्तकं चारयन्तं सहस्रम्‌ । ` 
चमूरु प्रजावद्ध सच्चक्रवालं सुवाल 
यदूनां त्रजानीकपालम्‌ NAZI 
नखेराजितं कण्ठदेशे इरीणां ` 
अनध्ये प्रभाभासि Seah 
fest: पन्न च शुभ्र 
रलङ्कारितं गोपबालाभिराभिः ।।३ ४।। 
AUT सम्भ्रान्तवहि 
कृतालापबिश्वासघातं के 
क्यचिछच्मणालोकमीतं प्रकृत्या ` a 
RAAN: कृष्मानम l vil 
कपोल- . 


स्थलीषु प्रतिक्रान्त-विम्वं झमारम्‌। _ 
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व्रजामीर बालाललामं यशोदा- 

सुतं नन्दनन्दन्तमीडे निकामम्‌ ।६६॥ 
शुजङ्गप्रयातेन मातेयडकन्या | 

सरः शोभमानं सुरा्थावतीणंम । 

विनिर्म्माय धातारमाज्ञाय मस्मे 
व्यदाद्यः MAA तमीशं प्रपद्ये ।।६७॥। 

जोषं जोषं तस्थिवांसं शचीयं 
स्तुत्वा स्तुत्वा ब्रह्म बालापदेशम्‌ | 

काणडावाप्त्या वाजिवक्रादयोऽन्ये 
ऽनाथन्‌ दृन्दारणयनाथं स्वनाथम्‌ [esl 


प्रपन्ना हरे पादमूलं वयन्ते 
_ सनायान्कुरुष्वा धुना कि स्तुम स्त्वाम्‌ | 
यदर्थ प्रयासो प्रुनीना warn | 
दृशामाश्रयोञ्सी हरिनेन्दसूनु; ॥६६॥ 
विवेदिमस्त्वां परमाजजान प्रजाः 
व्रजाक्षेमकरोज्न्तर न; | 
अतो ऽपराधादवताद्यवीयान्‌ सङ्कपेणा | 
ुष्कृतकर्षणोऽस्मान्‌ ॥१००॥। 


अहोऽस्प्राकमाहदोस्विदस्तीह भाग्यं 
निदिध्यासनाभ्यासगस्योऽप्यगम्यः | 
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| 
कुयारः कुमारन्मयूरेण वाले! 
दशां गोचरोभूदभूमिमुनीनाम ।।१०१॥ | 
Taare: fy मयुगणेरद भ्रविभवे | 
गिरां वेधावेधाव्यदमदपि जिहाय यमिह । | 
पुरुस्ताव स्तावं स्वमति विभवा दन्यविभवादू 
इयत्तालभ्यः कि सतरणि-सुता-तीरतरुगः [1१०१ 
वसुदेव बंश कपनीय ममुं यदुपुङ्कवं दिविषदो बचसा | 
अभिघाय संयमवर्ती रसनां परतिचङगरन्तरमिव स्वधिय; ॥ १० i 
इन्दाबनश्याम्रल पाद्रेणुभक्ताय कामं विपिने लुठन्ट्राक । | 
हरेविपश्ची महतीश्च नारद: कलावती माजग्रहे सतुम्बुरुः। १०१ 
विपञ्चिका दान कृती सपञ्चमं 
क्नणञ्जगो स्निग्धतया ततेमु हुः । । 
सरस्वत प्रादुरभून्युने्तु खा- प 
त्साकच्छपी मन्तरयाश्वकार ॥१०४॥ | 
कुतानेक sd रसच्त्मा- | 
स्वयं 
रगात्धरासो रस न्य | बभासे । § 
दशा लम्भि कोन; परो भाग्यमान्‌ स्यात्‌ ॥१ ०६||, 






सुनामानि तालेन सम्मिभ्रयन्तौ। | 
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| 

| 

| 

|. लयेनोचतुश्रित्रयन्तों जनानां 
| विचित्रेशशों दिव्यनादेकभूषो ॥१०७॥ 

| अये देवकी-मोद-चन्द्रीदय तं | 
| प्रशाधि प्रपन्नान्‌ यदुश्रीसहाय । 

| ANTE गोवद्धेनानन्दकन्द 

| प्रभो नन्दनन्द व्रजामोञ्रण ते ॥ १०८ 

| फलाफितत्रिकन्यस्तप्याण शोभ | 

| प्रसूनालिमालावह श्रीकिशोर | 

| -यशोदाकरालम्व राधाचकोर 

| चकोराश्रकन्ते तबास्येन नेमे ॥१०९॥ 
। 'परानन्द सङ्केत-वाटी-तलस्थ 

| यशोदायशोदा प्रलम्बारिभित्र । 

| -गयशोदासरः कत्रिमानेकरच्नो- 

| बिभीत क्रियासार कारुण्यसिन्धो ! ।! ११०॥ 
i 

| 


'मुरारे वकारे हतारिष्टमायिन्‌ 
छ कलिन्दाचलश्रीवगाह ब्रजेश । 
“करानीतमन्धान गोप्यन्तराय 


स्वभक्तावलम्बोर्बराभारजिष्णी ॥१११॥ 


'त्रयीगीतक्रीत्तै सुविश्रान्तिघास 
वसामो लुठामः कदा कानने ते । 
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अराणीदितिस्वाँ विपञ्चीं प्रपञ्चा 
carat विन्दु प्र विन्दुर्महषि; ॥ ११२ 
अयोच्छलद्रारिधिबीचि धीर- | 
र स्वनेन राधाकरदत्तहस्त! | 
| 
| 


। ५८] 
| 
| 


_ अवीत्रददूदेबगणं स्मितश्री 
कसारिराराद्रुत शह्नचूंड़ः ॥११३ 
माभूद्धरिभी-वहुभार-भीति; 
कार्य्याय युष्माकमवान्तरं कौ | 
न मे स्पृहा काचन वस्तु जाते 


तत्कालकल्प गमयेत्स्पृहात; ॥ ११ 
नाथेरितां .सारतरा gani 


गिरम्बिरिञ्चिः ATT नना 
विसजेयन्षेजेरमित्यमुक्त्या oe 


| कार्य्येभविष्यत्यचिरेणवो त्र He gull 
सबिधौ गते दिविषदां निचे 


दिवं मयूरमपहाय हरिः। | 
| मतिकुंज मीच्चितुमगाच्छरद | 
TR पद्‌ समुदयेन विभ च्छरदम्‌ ॥११६॥ 
परिषेवितु यदुकुम्रारमयुः | 
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|... यमुना-निदुंज-भवनेषु मणि- 

| प्रतिबद्ध-चत्वर-तलेषु गुदा ॥११७॥ 
, आ गोल्लावे विकसितक्रानने वसन्ते | 
वासन्ती मभिनवतां हरिनिरीक्ष्य । 


| 
| जग्राहाभिनवघनश्रिया करेण 

| गोरलाबं सुहृदिति तं विचिन्त्य दूरात्‌ ॥११८॥ 
| 


पद्मराग मणिवीथिषु पद्म श्राम्यदुन्मदमिलिन्दमिषेण | 
मन्मथस्यसचिवश्रिर मस्तोत्‌ नन्दनन्दनममुं सुझमारम्‌ ।११६। 
तिम्मरश्‍्मिरपि धर्मकर्मकृत्‌ मन्दमन्दमचुमाधवमाघम्‌ | 
संसिपेव्य बिधुरप्यतिमात्रं चन्द्रिकाभि रभजद्वजनाथम्‌ ।१२० 
नवकद्म्वचने नवनीरदानवनवा! परिमेजुरनिस्वना; । 
स्मरमते रमता; स्वयमुद्धतं शिखिगणा नतृतुर्यमुनांगणे !। १२१. 
| अपामुपस्तरच्छतरावदाता घनेरुदश्वत्सितपडूजश्रीः - | 
। काढम्ब संचारघना शरत्तमियाय भक्तुमथुरापुरेशम्‌ ॥१२२॥ 
| Ruaa रुदियाय स्वेदवन्धाय रासे ae 

| क्वचिदपि च तुषार श्वेत भासां वितानें; | 

` मधुरिपुयुत पाराशर्य्य गोवर्डनाद्र 











रसभरविधुपातो यत्र TAAS IRRI 
शिशिर-बर्वर-वायव आवदु; न्य 
समदवछव सम्मुख ml 
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द्विगुणीकृत सम्मदाः ॥१२४॥ । 

| आतुगण मनुभूयस्तीर्थ लाभाँश्चकारा | 
नुवनमधुवनाली दीधेयन्नभेभि) स्वेः ॥ 

स इह त्रजकिशोरः साम्प्रतं कस्यहेतो 

. स्पृतिपय मनयन्मां कचिदास्तेसुखी सः ॥१२५॥ | 


'यशोदाम्बा धेनुन्रजसहितनन्देन कृतिनी 
राधा सरसहृदया कृष्णहृदया | 
सखायः सर्वे नः स्वयमनुगता कृष्णमधुना 
रमन्ते योगीन्द्रा इव मनसि कब्चिहरजकुले || १२६ 
Ma च कुड्यानि विहिता | | 
न्यलहुवतिद्राकतरणितनयातीर 
| यशोदा पोतेनोद्वबजलधि पोतेन जो | 
` मदीयमाणेन चितिदुरितपङ्कद्चुमणिना ॥ १२५ 
यदाक्रूरक्षेत्रे बिनशनसमे यापिइरिणा 
 तदातीरे भूलिः सह शिशुभिरावन्धिच हठात्‌ 
दना लीलाः स्मरति.यदुनाथ; किग्नवा । | 
पा वस्तु ध्यातं स्पृतिपथगतं नेवभवति ॥ १२८॥ 
अणिखचित सुवर्श सोधरम्य प्सरतलेषु जगाहिरे a 


तिकृतमति राबुवुन्द राधा सरसि मदीयकृते कृतददंसा॥ १२६ 
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कियाञ्जातोवालो वसति वयप्ता माधुरवने 
युवा वा जीनो वा स्पृतिपथपगान्मां बहुदिनात्‌ । 
अहं इन्दारण्ये व्रजयुवति चीराहृतितरो 
स्तले दर्श दर्श समधिगतवान्‌ नापरिचितम्‌ ।।१३० 
क्वचिच्चोरे रुद्धोऽबदमह मयं मे किलसखा 
समग्रागारो वो मनसिनिद्ितोबञ्चयति माम्‌ | 
इतिश्रुत्वा 'नाथंस्मर! इति च चोरा विजगदुः ॥ 
स्वमोचन्तारान्मां ह्यहमपि ननते त्रजवने ॥१३१।।, 
तदानीं नाविर्मे नयनपथगोभूदू गिरितटे 
समन्तुं. जानन्मा म्रतिकरुणशीलः स्पृहयति । 
इदानींनोदृष्ठा ममचरणयुप्मं गत इति ॥ 
स्वयं दुःखात्ताऽभूदहह निजभक्तावनरतिः ।।१३२॥ 
दुःखापायि जलंःहिमं हिमगिरो €ष्टंफलं च pa 
शीतस्वच्छतुषार पर्वतशिलामध्यं त्वया सादितं | 
हेपग्रावकठोर कर्कशमरुत्संगे च भूर्जत्वच! 
dating हत्तमभ्यधिगतं किस्वागतं ISTA ॥१३३॥ 
दुःख तं अजवासराणि वहुधाजातानिते्यागमे 
किम्बाहं वहुरोरवीमि कुशल दृष्ट लगा NR l 
त्वत्मेपा करुणाविभो विविदिता पत्रीयमाएदाता | 
अच्षोटैदराम्रदाडिमफलेः संकेतसंवेदिका || १३४॥ 
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वक्तव्यं यदुराजवालनिकटे दासोऽर्ति ङूर्मावले 

वाकाये स्त्वदुदास्तिवित्‌ स मनसा दोदूयते TAT! | 

तं चेत्वं सप्ुरीकरोपि न हरे द्वित्रा क्षणा जीवने 
सन्त्यस्येति निगद्यतां बहुतरा मष्टांगपाता नतिः ।।१३५॥ 


सख्युः TATE कथनबिधिमप्ु' चितञ्रोधाय वक्तुम्‌ | 
राघानाथं fara स्वहृदि च मथुरा मन्वगा दञ्जसेव | 
भक्तायत्तत्व मोशे -त्रजपरपुरुषे चिन्तयन्मानसेन | 
आपन्मार्गेयु पीइन्त्रजरति बिग्नुखान्वातरहो मधु च्माम्‌ ।। १३६ 
मुरारिरपि माथुरोपवन पादपानातप 
स्थितं {गिरिवरागतं तदतिदोत्यसंवेदकम़ | 
चयस्य baled उपकथयत्समाकथ्पता | 
घुदन्तमखिलं मम मियजनस्य सन्तायितम्‌ ॥ १३५ 


मूरध्न्याधायनिदेश मेरयदद; पत्रं प्रभो राजिजत्‌ 
श्रीदामान 2 का विनतं निर्यापणीयंत्वया । 
इत्युक्तवा विरराम सोपि;विभवे सत्कृत्य पत्रं व्यदात्‌ 
o स्नेहेन भशुरप्यजिन्वय दुपाक्रामच नैजं sea ।१३ | 
Taja मनन्तर पुरुषतः सर्वोत्तमं यरम्‌ 
सबभ्योऽपि वरीहतीति तदिदं प्राणादि कोशे शयुक । 
Adat किल बारशी च गिरिजा ते पश्च यस्याश्रिता 


TEM अन भूगतं बलयुत वर्तः मोदात्सदा ॥१३६ ` 
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| 
| GNA मनस्कमात्मसुहृदं स्थित्वा स्वयं पृष्ठतो 
। गं स्वाहुलि कंजकोरक दले राच्छादयश्चचुषी | 
| यत्नान्मोइयसि प्रभो किमजया विस्माययस्यात्मनो . 
।| sqai दर्शन मात्मनो बितर मे जानामिते चेष्टितम्‌ ।।६४०॥ 
| agan कलागमो slat लीलाबतार 
| स्फुरद्वोधसम्भावितो घुक्तिषु । 
| निगम कलित वेद aera सन्दभे ह 
| सोन्दर्य्य माद्वचोमङ्गिसच्छीलिषु ॥ 
मुनिशत मतस्मृत्युदाकीलनान्नाय aS 
` पूतीकृत ब्रह्मवंशेषु नाथेषु मे । 
करकलितनतिः समेयादियं भक्तकोटि 
| afore पादानतस्यास्यसा ॥१४१॥ 


। 'ध्य[यञ्छीनाथपादावनवरतमई चेतसा नोमिनित्यं । 
न्दे तन्देश मेतं चरणकमलयोलंच्देशोऽस्ति यस्मिन, l 
त्ति पश्यन्‌ पुरस्तान्निशि निशि भवतः पू्ेजन्माहसा तत्‌ । 
भातः प्रातवियुक्त! स्मतचरण्रजो जन्म संयापयामि ॥१४२॥ 
| अनुपम गुण्रम्य यादवेन्द्र प्रणमति ममक पदारबिन्दे | 
तेव भवतु सदेव भव्य मग्रे ममतु तव HAT भव्यबुद्धि॥१ Ball 
| भूयासुः किल मादशाश्र भवतो भूयांस एव प्रभो । 
| नो भावी कुय्रुदस्य कस्यचविधो में ब्नन्वयालब्कृति! ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ as | 


चित्ते राजति पाणिपञ्म लिखिता पत्री कुपाया कदा । 
हर्वाखान्पुदिताननं कलरवं कुर्यात्सनेयं विभो | Balk 
Pt दवत्त पथं णन्‌ कुरुवरः कृष्णेव कृष्णामिधाम्‌ 
श्रीमन्नाम गदन्नयामि दिवसालोकार्यया हेमनान | 
उत्कण्ठाभर लालसेन मनसा धातुर्मनोर्वादिनाम्‌ 
वेद्मीशे भवतिस्थिते मधुवने गोवद्धनाद्रो Ay ॥१४५॥ 
बहुदिनान्मम तावक वासनाव्यपगता यदुमणुडलपणिडत | 
निखिलजन्तु हृदन्तर संस्थिते त्वयि न युक्ततरा मम सा दशा १४६ 
यदि वोभंब[पि नयनस्य पुरो यदुवंशनन्द रतिरस्तु तदा | 
त्वयि यादवे व्यभिचरन्त्यधुना कलिवत्मंना पिहितमार्गगतिः।। १४ 
सुतमित्रवान्धव जनानुगता न गतिमंमास्त्वमतवर्त्मरता । 
नयया जयाय जगतो विभवेद्विषयाशुशुक्तणि शिखेव तता॥ १ 
यचचन्द्रीयतिं भारवीयति जनो गागाद्धि हंसायते । ` 
चोस्ङन्दीति च मोग्नुदीति नियतं पास्पद्धि केनापि यत्‌ ॥ 
श्रोहषीयति गीष्पतीयति कुले दीपायते वेश्रि तत्‌ । . 
राधामाण मतंग गाइनसरस्तद्भक्तिरीते; फलम्‌ ॥१४६॥ 
परिगलित समस्त जन्म पाशः सकलविलीन मनोरथाभिमानः। 
इरिचरणसरोजमूङ्ग a ia कथं शिशु रेषपूर्णकामः ॥ १५०। 
परमपावनया हिमशीतया समतया मतयात्मविदामरपि | | 
रामितयाऽमितया तदइंतया हरिपदं शरणं सम्ुपैमितत्‌ ॥ १%१॥ 
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भक्तिपंक्तिरनुवेलमहोस्याद्राधिकाहृदयमारकतेमे | 
लां प्रदाय विनिमाय भजेऽहं दुष्कृति गिरिसुतातटिनीश ॥ १५२॥ 
गमंगमं नन्दकुमार पत्तने | 
SÈ जागर जागर मित्यवादिषस्‌ | 
नन्दातिथो रात्रिषु सन्नमय्य कि ` | 
' करोमिःभक्तिस्त्वयि नों तथापि मे ॥१५३॥ 
याचे याचे. तव चरणयोर्भेक्तिमेवाशु ` wa 
नाथ स्याञ्चेद्दिमयिकृपा दशन ते पुन; स्यात ॥ 
alia कलिमलहरा दशनभ्राणनेन . 
Aat दीर्घा ` जगदुदरगा सम्भंवित्री.चिराय ।॥ १५४॥ 
कठिनहृदयो मत्तो _ नान्यो यतो. विरहे तव `. - 
ज्वलनसद्शे होप॑: प्राणन्नरिश्रणमातुरे ॥ 
स्वथ निखिलं त्ये हाव्रजाईदयानिधे । 
तदपि भवता aM परिवीक्षितः ।! १५५ 
सर्वस्वं करुणानिधे मम भवान. नेच्छामि वस्त्वन्तरं 
रीतिस्तणइल ब्रष्टिपूरितकुटी विप्रस्य साध्या मयि. 1 
नार्थाशे मम वासना ad विभो तद्वाच्यसिद्व्यङ्गतो | 
त्रये वालकसख्य लालितच्शा सम्माननीयात्वया॥ १५६।। 


ओखीयधो पेनुपाले ्वबिम्र | 
रोङ्कारीयत्येक नित्यामवन्य; | 


x 
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नाशावेषो नाम धातु वे वाल्यादू 

_ भक्त शोन!पित्रियाद गोकुलेश; ॥१५७॥ 
नेसगे दुनिवीतं gate सर्वो जनो नु विज्ञाय । 
नलिनी मिलिन्दयूनां धीरं परिभूय नाभिभावयति॥ १५८ 
तवेव feat wad त्वमेव मे saa: | 
न कामये परं सुरं न कामनास्ति मे क्वचित्‌ ॥१५६॥ | = 
आस्ते तावक संस्थितिर्यदि हरे हन्दावने पावने 
AAT मम कूर्मशेलवसतो कार्य मनाङनास्ति मे 
तन्मामाञ्गपयातुरं नु विरहज्वालावलीढा तनु 
याव दूत्यवशेषिता नहि भवेत्तावचच मे त्वं प्रभो ॥१६०॥ 
स्मरन्ननदप्रेमाणंव्चुदितरोमाञ्चितततु १ 
देशावस्था राधापतिरतिपते; सत्ववसवः | . ३ 
पुनः प्रेम्णा कान्तारतिविधुरितस्येव मदनो- | 
त्यिता स्तास्ता वाधातरुणिमनि काये हनु कदा ॥१६१॥ | 
कुट्ट भूतास्तम्यः प्रतिनिशमदभ्र' तम इदं . | 
स्रतत्राकाशे विकसतु सदानीलनलिनम | 
दिवा वा मेघश्री रुदयतुजलालीव हरिता | 
यतो fete राधापतितनुत्िभामेव कलये ॥१६२॥ | ` 
बिभूनयति fag: शरदि शातमम्भोधरम्‌ i 
हिमतुरपिपकूजं शयति करप्रतीकाशितम | 
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कुपारसधराक्षिणी सहृशनीलपङ्करुहं ' 
अधृढ्गतिरियं विविध्यति नभ स्तु नो aria ॥१६३॥ 
लच्मीकान्त पितः सुहहजकुलक्षीरोदज श्यामल 
भ्रातर्मातरथासुराहित यदुत्रातावतंस प्रभो । 
राजन्‌ धोसचिव स्वमातुल ससे मे. त्वं सदा ग्राडिविवाक्‌ 
जो जञाहेषि कदापि मां नतु भवेन्मे त्वद्वियोगः क्वचित्‌ ॥१६४॥ 
नित्यो मे परिपूर्णकामकमनो लोकत्रयी शासको | 
लच्षमीसेवितपादपद्मयुगलो . राजास्ति इन्दावने 
सेवे त॑ सुख सेविनं व्रजविश्व/ यत्किङ्करा राजभिः 
'स्वरपयाममठाधिपत्यविश्चुभिः सेव्यन्त एव द्रुतम्‌ ॥१८५॥। 
Takik रजोज्ुषो भवेत्तावझीन चरणस्यमे इरे । 
आचित नलु विभोर्न मामकी सत्ववर्धित तनो रपस्पृति; I 
| विधत्तां विज्ञपिर्मनसि परितोषं व्रजशिशो . 
| 'रथिव्यक्ताभावस्मृतिपट्जनन्यादित इव | 
शिशूनामालापो निजजनपरित्राणनिबिइ- 
| Spas वाढ'पतिततरिनिस्तारणपटोः ।। १६७॥ : 
| ब्रिदधत्यमितामाख्यां त्वयि कोऽप्रितकामिताथीस्यात्‌। ` 
अथ कामिताथिनीहा हा भूयाद वा घटस्याव्येः॥ १६८ 
अलपलमाय्यें रेते शब्दजत्वाभिमानिभि; पुरुभिः | 
इति धिषशाबतिपारंपर्य कोलं नु पालयेत्कोःन्यः MARI 


१ 
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त्वन्नामामृतसक्तो नाजगणं सुधा BE सद्रत्नम्‌ | 
एक स्तवाश्रयवशो नलद विदत्ताम्बुयाचको दीनः ||१७० | 

श्रीकृष्ण चारुचरणाम्बुजचश्वरीक | 
चश्वल्रिलोचनविनिर्मितयुक्तिरेषा । .. 
मात्रा स्तनन्धय इव प्रविलोकनीया 
कारुणयपूरितकटाक्ष विलोकनेन ॥ १७१॥ |. 
सम्भावितोऽहं दयितेन दोत्या 
` झढइजिश्पत्वामिति पामरोज्यम | 
चाटूक्तिमिः किम्वहुभित्रजेश : 
ii सर्वाशयस्थाविदितं नु किन्ते ॥ १७२।। | 
ASU त्वं चित्त भूयाः ससे 
तत्व त्वं यदि जग्न धीषि जगदम्मोधि तरीतुं तरिम्‌ ॥ 
इत्य नाय विशित्तयन्नपि मनो यन्नालभेयं मनो 
स्वत्वं श्रीशपदारविन्दमतुलं ध्यायेयमेत - कथम्‌ ॥१७३॥ 
SAMIR दीक्षा परिकलनपुर्भक्तिमासुहनाई. | 
'^ "दने क्रकच वहुधनाचते संसार सिन्धो ।।: 
र 
चाङ बब कर्मा सुरमिति विजय तं विजानी ददत्म्‌।। { ७४॥ 
... मन्नयनराजीव करुणावरणादिइ ˆ | | | 
: सेत्स्यति सशरेयसं मे भधुरानन्दमन्थर । gogli 
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गिरो मप स्पुर्गण वर्णने ते शिरो नतो कर्मसु पञ्चशाखः | ` 
दृशो दशे कर्म करोमि यद्यत्‌ तत्तच्च रत्ये भवतादरं ते ॥ १७६॥ 
शिश्ये वटे यो gaan हुत्वा खात्वा दताधादुपरिक्तिति यः 
Fath रुढ्रेमपुखेथतुर्घा यो बीभवद्विन्णु रसाबसित्वम्‌। १७७॥ 
आणोत्कृष्णां यःसभायामनन्या 
मृण्‌ यान्मे दोपजुष्टं स लेखम्‌ 
कारूस्याद्रो भक्त चित्तेहितेच्छु | 
` हित्वा सर्व यातिभक्तान्य एपः ॥ १७८ 
गोनन्द्तुच्माशके मार्गशीर्ष | 
शु ञ्लेखि ब्रध्नवारे च दद्धो । 
लेख; प्रोत्ये देवक्रीनन्दनस्य 
वोभूयान्मे स्मारक! पत्युरारात्‌ ॥१७६॥ 
रणद्ध्वनिमनोहरां स्वजन वाच मेतां विश्च 
विविच्य. मथुरावनेजुनतरे च पत्रे घने | 
सुकर्वर रसः पृषत्यरिविचित्रिते संस्मरन 
3 प्रुदश्ुभरभारिते परिचकार TAG ॥१८०॥ 
आह इत मपृच्छदाशु विदित सख्यु्वरित्र त्वया 
फिम्पोक्तः ममवालहत्तमुहृदा तुभ्यं च Weer | 
इत्थं सङ्गदितोञ्वदद्वरजविश्ँ ट्रित्राक्षणा णीवने 
“सन्त्यस्य AR करोपि नहि चेत्तं दीन नाथातिहन्‌ ॥१८१॥ 
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qa त्रेलोचनी ग्रां मधुवननरपो5शूशवत्मान्तदिच्ु 
दुःखं पत्रप्रवेशो न भवति मथुरानाथ नामावलीनाम्‌ | 
प्रहासीष्ट स्व सस्युवेहुल सुखभरायोत्सुखंदातुकामो 
Sivari सखायं सुखमनुभज NANA मदीयम्‌ ॥१८२| 
, त्रिलोचन ग्रहे सदा वस सुख त्वमानन्दयन्‌ 
प्रियद्धिमनुतानिता दिश पदडिम्रसेवां पुन; । 
कृती भवति येन वे मयि रति समावेशयन्‌ 
तथा कुरु वदस्व भो; मियतरोऽसि पत्युर्भवान्‌ ॥ १८३॥ 


` ग्रुहाण पत्री मनुदेद्यकणवे ` 
` त्रिलोचने ध्यातपदे मदीये 

विश्वास योग्यां मम पाशिपद्म- 

१ विनिर्मितामक्षरभूषिताडीम ।। १८४ 
नेनिग्धि तं सिध्यवमर्श ater 

` _ दुःखस्य सम्मोदर मढ्गतासुम्‌ । 
यावद्भव मदूयरहवच तस्य | 
ती | निकेतने संवस शिक्तयँश्र ॥ १ ८९ 
[ मा कुरु मा प्रमादिनं : | | 


लक्ष्मीकृपा 





è 


विश्वगुणोज्कि 
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ओमित्यूचे ववन्दे मधुपतिनगरी सव्य मार्गेणयास्यन्‌ 
Arent यशोदावमलपरिमलो गाढविद्येकहेतू 
मार्गे मार्गेञ्स्य, गालोडित मनुकलयन्‌ पत्तरं TTA! 


भ्रेष्यस्यातिभ्रियस्याचलवनशिखरे कमे राज्ये सर्प! ॥१८७॥ 


काव्ये भक्तिप्रवन्धे मएण्रस- 
__ भझरीस्राविधोशेशफ्ली 

बालक्रीडा गुणोध स्मृति जुपि- 

| म्रथुरानाथट्ृत्त तरङ्ग: ॥ | 
तातीयोञगाच लक्ष्मीपति पद निरत- 

| स्वान्तलच्मीसनाथ- 
श्रीमदेवज्ञ लच्मीपति सुतरचिते | 

नन्दताद्‌ भक्तचित्तम्‌ ॥ १८८ ॥ 


इति ्रीमदुद्योतचन्दरसभारत्न-गणपति पोत्र लददमीपति 
सुत त्रिलोचन विरचिते भक्ति-प्रबन्धे काम 
सम्पादक स्तृतीयस्तरङ्गः ॥ 
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` अथ श्रीकू्माचलीय- . 
श्रीम हाकावि a | 
भक्ति-प्रबन्ध-काव्ये । 





` $ मोक्षाख्यश्चतुथं Tis: & 
सुखं amarag मोदात्‌ ` 
. त्रिलोचन स्वागतपाद्रपुष्पे; | 

समानिइत्‌ स्वासनमास्यतामिः २ 
त्यमानयन्मानधनस्य दूतम्‌ ॥१॥ 

विनिग्मे _ नि्ममहृत्ति भाजा. 
माध्याहिकं कम 

माज्याञ्य पाको जनि बा athe 
न्निईसीम सम्भार भरो नमस्य; ॥२॥ | . 

कियन्ति तीर्थानि समीहितानि | 
श्रीदेवकीनन्दन-भक्ति- 

कदा त्यजि स्वीय-वसुन्धरा i ae 
सम्भावनीयः कतमो हि देशः ॥३॥ 


रन 
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सुवात्त मात्ताति RHA 

विवत्ति वार्ता कतमा च देशे 
जोघुष्यमाणा; श्रुतयो ट्रिजाना - . 

मरयातयामा. रजनीषु कञ्चित्‌ lvl) 
समासते नीति मनीतिमीता 

भूपाः प्रजापालन कीत्ति लुब्धां 
गृणन्ति राधानलिभीमिलिन्द 

मलिन्द तोरे तरणिप्रकाशम्‌ ।५। 
कचिचया मागगतेन दृष्ट! 

पति; fiat यादवनन्दनो मे 
कलिन्दकन्यात्तदरित्रशाली 

हसन्त्रजाभीरसुताभिरारात्‌ lN 
अदम्रनीराश्चसमान कान्तिः. ` 

कुतः. सम्पर्करत दुरापः 
द्विसप्तभिविश्वपुटेरपीप्यत्‌ 

स यो शुणग्रामचितोऽपि Agag NON 


मोदाडूरोःमन्द शुदं विहत्य 

तनू करोति व्यथया तनू मे 
पात्यक्षिक कार्यं निमित्त भाव॑ 

ह्यदः श्रयन्नन्तरयां बभूवे USN 


+ 
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स्मर्येते नयविदां वचनोघो 
नन्दनन्दन पदाम्मुजरीति! 
शाश्‍वती स चडुकार इदानीं 
व्याददाति सदयं हृदयं मे (1811 
हाब,भावरसदान-बिलोलः 
l स्वान्तलम्पटनिदर्शन रीतिः 
स्वं नरत्वमुपयत्नजभक्त' 
पाति पार्थे मिव दोत्यकलाभिः 19 oft 
विभावना भाषित भाव शून्यः 
हृदामपि स्वर्गतिदान हेतुः 
अर्थान्तरन्याससदोषबुद्धे 
थियामगम्य स्तमसः प्रकाशः || ११॥. 
पितानुक्त निमित्त कुन्द- 
निधिइ दृध्यातपदा 
पदालद॑ यो तावि 
हतेन्द्रियाणाँ मनसो न याति alp 
दोदूयमानेन रह! समाधो 
यो al घनश्यामलमूत्ते S 
यो नाप mena पै! 
स्वयं इगालम्त्रनतां समेति ॥ 23 Ir 









€ | ag 
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बिशेष एपोन्तरितस्य तस्य 
कोत्तिदिगन्तं धवलीकरोति 
तरीयति श्रीकर लालितांघ्रि 
रसो भवेत्कस्य न वन्दनीयः ॥ १४ ॥ 
सङ्कतवाटी विपिने बलाका 
न रेजते सातिशयोक्ति शोभ! । 


इत्यूचिवान्सस्मितमद्यटटन्दा- 
` बने निकुब्जे क्वचिदेव देवः ॥ १५ ॥ 


दीपको यदुकुले नु काम्यते 

रागतो जगति वासंना जुषा । 
बोधभासुर कला कलावती 

योगिनामपि दशा रहो वशा ॥ १६ ॥ 
गोपी निकेताय मणिर्मकुन्दोः 

विद्यापिशाची दृत मूततिनुद्राक्‌ | 
श्रमद्धियः BRR: प्रलापो- 
ma mi क्वचिद्वत्मेगत स्त्वमत्ति॥ १७ ॥ 
चञ्चमिते मन्दिर आलि सज्जी 
| भवेति HUA समीरितोचे । 
aan निरीक्षे कथमित्यमील- 

दरिईशो केलिखनि व्येदशि ॥ १८॥ 
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कूले कदाचिन्नवचित्रकाङ्लो 
ae क्षणे Alt महो अदृश्य । 
धाधन्नितोऽगादिति नर्गभि रवेः 
निदशितोञ्दशि रुदत्सहायः ॥ १६ ॥ 
क्वचिद्धरिर्जाश्तिबन्धुरं मां 
गिरेरयत्यार्ये ` सपुद्धरेति | 
उक्तोन्वयुक्तः किमुराधिकेश 
इति त्वया लोचि वदस्व तत्थ्यम्‌ || २०॥ 
भीर Tapers चन्द्र `. 
THA कामं मम कृष्णचन्द्र; 
विश्वं पुनर्मायिकनाथ नाथो 
नायाति काष्ठास्वपि. मानसे मे ॥ २१ | 
अपीपवत्तणेमजाम्रिलादी | 
AFA प्लुतव्या हृतिजल्पि 
नारायणामीमवदग्नियं यः Ei | 
| श्यालं सखाञ्लोकि सुहृत्ववचिन्मे ॥ २२॥. 
` यदाकृति “lt भावयन्तः 
पयोधराली! SHY 
mii 
सखा सकि मे भवताचु इष्ट; ॥ २३॥ 
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| पितामह! स्नेहवशेन शूरः ` 
| सन्तारित Ria युगे चु येन । 
गोदोह शब्दोत्सवगीतको त्तिः 
सखा क्यचिच्चित्तलु रेप हए? ॥ २४ ॥ 
धन्या त्तितिः क्वचन प्त वीथिकासु 
सञ्चार वेगवशतो JARTA | 


उत्फुछपीन मकरन्द सुकंबु राजी 
रोमान्चितेक्ति नवफन्दलपछ्लरोघेः ॥ २५ ॥ 


! घन्त्री धनुष्मान्‌ ब्रजपावलाना | 
| i : ' म्राभीरमोफ़े हृदिनीवगाहे । 
गोपीशवाचेतिचकार गोपी 
सुचन्दनं पृतमसो व्यलोकि ॥ २६ ॥ 
मथुरां मधुरां मुरारिनादाम्‌ ' 
म्रखणामतिजिझ याष्टुनोघः |: `` 
हरिमञ्जुल गीतिबीतपापां ` | 
| समयाः समया Tt ATA ॥ २७॥ 
भविता fag वा नवा हृढीहा 
दुरनेहा हहहारहारहारी । 
मुरली मधुरोऽधुना यदूनं | | 
युबराजोऽपि युवा किल श्रुतो मे ॥२८॥ ` 
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रे निलेज्न कदर्य कार्यकलनस्वान्तो त्वमनच्चेस्तरा | 
योनी नो कतिनान्वभूः परितता स्ता यातना जन्मसु ॥ 
भायामाजुषवेषसुन्दर HY नाद्यापिधत्से हृदा | 
सङ्क प्रविकल्पजाल जरिलान्सङ्करप्य यन्मुद्यसि ॥ २६॥ 
प्रसीदेयं यस्मे हृदि मरुति संविश्य मनसा 
न्यु देयासं तस्मे बिमलतरवोधं भवहते | 
अवोच स्त्वं दुग्धार्णुंच शयित मानाथ मनुपे, 
नकि निद्राग्लान स्त्वयिकृतरतिः स्वान्त विधुतः ।।३०॥ 


चित्त ध्वान्तचर प्रलोभयत्तिमां mrig हु 
हेन्तुत्वामतिचन्द्रहासलतिका STANA | 
तावन्नील निचोल पाद कमले संव्यादनानं पुन! 
मचय त्वां विरति; श्रिता नहि पुनः कार्य्य त्वया त्त्तथा ॥३१ | 
तारल्य यदि शेश्रयीषि तरलं त्वं कञ्चन श्यामलं । 
काम काञ्चन Tet wae निःकिञ्चनानां प्रियम्‌ ॥ 





A 


a मारकतं मणि स्पृहय रे काञ्चीलसत्काञ्चनम्‌ 
फाज्चित्पेमभरालसां वइतिथंसञ्चिन्तयन्तं हृदा ॥३२। | 
स्तोत्र माशस्त्यवाद व्यतिजनितगुरुभेमधारारसाठ्रे; phg 
लोलुभ्यसे त्वे हृदय तणधिया गोवे दूर प्रचारः ॥ 
शुभकलनेप्युयेदा घाम कञ्चित्‌ | | 
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चुद्धे ! विज्ञापये खाँ नवविषयबनीपक्वनारङ्गरङ्के | 
नागा gatan: परिहतहृदयं भ्रान्त We दुरन्तम्‌ |] 


दुर्बोध बोधय त्वं हृदयतरलतां सन्धि नोचेद्‌ भवित्री । 
कादस्था यामसंगे श्रय हरिचरण चेद्धनंजग्र धीषि ॥३४॥ 
दात्यूहो भव मानस प्रियसखे ज्वालाजटाले जग । 
त्यस्मिन्‌ कि रमसे gaa नहि ते कश्चित्सखा वर्त्तते ॥ 


'उद्धतु नवनीलनीरजरुचो गोवद्धनाधिश्रिते | 


अनित्यं श्यामल aft सुन्दरतरे कादम्बिनी मण्डिते ॥३४॥ 
न ल्जितमनाः पुरो भगवतो ऽब्धिजास्वाप्रिनो । 
मनो हृदयपङ्कज द्विगुणरोचिष स्त्वं शठः ॥ 
मनोरथशताङुलो भवसि नासि विशवासभू | 
मयापि विदितोऽसिरेवहुहरोऽसितिष्टत्षणम्‌ ॥३६॥ 
द्रवरघर गोपीचित्त पाथोजमानु । | 
मंदनसचिव माघच्छुष्म भृङ्गानुगीतः ॥ 
उपवनमधुनारे प्राणनाथः क्वचित्स्यात्‌ । 
तमनुसरतु चेत; पूर्णकामं स्वमीशम्‌ ॥३७॥ 
चित्त त्वं बिलयं प्रयाहि. शतधासंवोधितो वासना । 
स्वीयां नेव जहासि इन्त HAA नाशं क्षणाचास्यसि ॥ 
बिष्णो सवंग सत्य सबेदमन श्रीमन्‌ क्रुधादि द्रिषदू- 
VEAL aga: कटाक्षनिवहे वीक्षाशु संमोचय ॥३८॥ 


% 


Í ५ 
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राधा aha चित्ततत्तमंधुपश्रीश्याम धामंर्‌ ! सखे । 

माया मलनतल्लिकेश्वर उशा वाक्ये; किमावेहसे ॥ 

qa मत्पदसेवने स्यधिकृतो दषे यंदा. मामिति | 

खत्पादाब्ज सरित्सु सङगत तनु!को नाधिकार्यस्त तत्‌ ॥३९॥ 

गङ्गे aga वारि सन्निभ तनु? पारिप्लवो मानसे | 

waa नेव. करोति निश्रयमगा ओदेति चित्ते क्वचित्‌ ॥ 

चित्तं चापि हतं सभाजयति ते तीरं कचिंद्द्रत; । 

स्तीरस्थं परियातुमिच्छतितरां दूर करोमीशि किम्‌ ॥४०॥। 

वद्धो बाशुरयातिगूरणमनाः कामादिवद्धेद्धियो । 

निर्वन्धो मयि नो भवेत्तवतटं प्राप्यापि भागीरथि || .. 

उद्धर्ता नहि कोपि तद्धिमंगिरिप्रेताटवीदारिणि | 

श्रीगङ्गे गतवासन कुद तटे मां कुष्णपादस्मृहम्‌।।४१॥ 

्वत्तीरे हिमशीतवारिजुषि गीर्वाणापगे निस्पृहः 

शान्तः कृष्णपदाम्बुनेकनिलयोनीरागतित्तः कदा ॥ 

भूयासं ARAR करलसट्रद्राक्षमालो हरे । 

गोविन्दाच्युत माधवेति ललितां वाचं वने सञ्जपन्‌ ४२] 
कदा गङ्ग तीरे तव जननि. राधाम्रिय तरं । 
कदम्वन्यस्ताड्धित्रजजनवधूटीमियतर॑ । 
Aran तासां तरणितनया मध्यललित |... | 
सनासं स्मेरास्यं सुललितकपोलं प्रकलये ॥४३॥. ` 


> 
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नाथश्रीजहनुकन्याद्रवभरवशतो साधरासारसिन्धु | 
व्यामोहावत्मज्जन्नरक्ृतकरुणो नावमेतामकार्षी: ॥ 
दृष्टा तीण किमेतच्छवणपथगतामादरीकृत्य गङ्गां । 
'व्याख्यायान्ये YRT कथय कथयतात्को यशो मञ्जिमानम्‌ ४४ 
यस्यारिङ्गत्तरंगान्तरगतबयसां पालि रुत्कूजयन्ती । 
पुक्ति संहीच्छयत्युदतपरिकलितं हासमातन्वतीयम्‌ ॥ 
सा मां ae दुराशं विहृतम्रतिशुचं क्रूरचेष्ट सुनाथ- 
व्यासक्ताशं पुनीयाद अजु बिमल जलालोलकलोलभारा४१ 
लच्मीकान्तपयोधिवास sex विश्वेश विश्वातिहन्‌ | 

~ विष्णो दाशरथे हरे यदुपते लक्ष्मीपत्ते केशव ॥ 
ताक्षणेति च सम्बद स्तरुतले गंगे gM कदा | 
मुक्तःस्यां पुलकोद्भटो यमभटां सन्त्रासये लीलया ॥४६॥ 
ये येनाधिकृताः कुलेन वयसा रूपेण वा विद्यया | 
ये ्वद्ूपसरिदरयान्तरगतत्तत्रेण नांगीकृता! ॥। 
ते ते कि नहि तारिता यदुवनीसाम्राज्यचुढामणे । 
वेशिक्षेत्रमणे सप्ुद्धर न मे लम्बे बिलम्बं कुरु. ॥४७॥ 
सितासिंततरंगिणीं जयतु कापि वेणीद्शो! । 
प्रमोद वर वदनी विरहिणी महापाप्मनाम्‌ ॥ 
qaa वर वेणि भू मुनिमतेव वेशी इशो । 
Sina हरतादघं वहुबाजितं दर्शनात्‌ ॥४८॥ 
६ 
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त्रिवेणि वर वेणिते यदपि तेऽपराधा मया | 
` कृता वहव एव हे जननि ते न सह्या क्रिम | | 
परीक्तसि यदा मनो मम मलिम्लुचं जह जे । 
 तवाबिदितमरित कि जगति नास्ति मत्तः पशुः UR 
हरिन्मणिमयी क्त्रचित्रवचिदपीह Agin | 
श्रमदृकुलमालिका चलदले ब्रजावेछिता ॥ 
क्वचित्तु बरहीरकातिशयशालिलावरयभा | 
हृदि स्फुरतु वेणिका बिशदचन्द्रचन्द्रोज्वला [yell 
त्रिवेणी नि! श्रेणी जयति नितरां स्वर्गरमशी । | 
मन; श्रेणी वेणी कृत सुकृत संघा करुणया ॥ | 
जनानाता' स्तापत्रितयहतचित्तानविकलं | | 
परित्रायन्ती सा इरतु निखिलामाधिलतिकाम ॥१॥ 
दिवश्रेणी देवादवनिगतवेगा सुकृतिनां | 
पहायत्नेलेभ्या परिहृत भवच्याधि कलिला ॥ 
भरद्वाज स्तुत्या. त्रिगुणरहिता चिद्द्रवमयी । | 
कदा मेन्त स्तापं परिहरति हा इन्त कुमते? ld’ 
वेशीपाधव भक्तवत्सल (स टणाम्‌। 
| । तनोसि तनुतोनिश्रेयसं निम 
ir ls walt न चेत्कोनाम मां तारवे 
॥ पै ब्रजानि amen दयालुं परम्‌ ॥१९ 
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( ३ ) 
यस्यांशाः रवि चन्द्रशेखरग्रुखाः भीते भजन्ते पदम्‌ | 
वायुर्वाति निरन्तरं कमलभूनिर्माति विश्वं यतः ॥ 
सोऽयं भाति ससाध्वसो यदुपति मत्वा थ पाथोनिषे | 
मेथ्ये मां त्तमहं ब्रवीमिं सरसं गोपीपते पश्य माम्‌ ॥५४॥ 
अताएी वर्याधादीन्नपि च गणिकां त्वं निमिषतो । 
मदुद्धारे जातो बहुतरविलम्बोऽयम्शना ॥ 
प्रतिज्ञातं भूमन्‌ श्रुतिषु भवता तीर्थतरपतो | 
त्तणाद्धेनोर्लूये दुरितधनवीरुद् त तरुम्‌ ॥५५॥ 
WHIT ललाटगामि सग्नुचितालक सुन्दर | 
लोलकुण्डल तारधूनन राधिका कृत मोखरम्‌ 
श्र.युगद्य मन्मथायुध दशेनाइत FAT 
कंस केसरिणं श्रये कुडूमारूण सीकरम्‌ ॥५६॥ 
किकरीकृत सुन्द्रीद्ृत चारुहास सितीकृतं 
काय कोमलकान्ति नीलिम नीलित श्रुति मौक्तिकम्‌ 
भानु भासुर कन्यकातल कालियाहितकेतनं 
कंस केसरिणं श्रये जनहपे शीतल सीकरम्‌ ॥५७॥ 
| पच्म लक्ष्म विलक्षलक्षण-लक्षणीक्ृतलक्षणम्‌ 
गोत्रभिद्धुरूमिमद्वचनावलीहृतभूषणम्‌ 
तार शाख कद्व पादप कल्पपादपचारिणम्‌ | 
` कंसकेसरिणं श्रेय इषे शीतलसीकरम्‌ NYS 
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( ८४ ) 


दन्तवक्र विदूरथा सुरधेनुकासुर पूतना- 
रिष्ट गोमिषगोसुराभिध कालयामिनि 
गोप गोहरण प्रसक्त ARES MAARN 
कंस केसरिणं श्रये० हर्ष शीतल सीकरम्‌ |; 
देवकी शयनस्थितं व्यतिमानुषेक परा क्रमम्‌ | 
विक्रमाजितपादचालन पीडितारि शिरोधरम्‌ | 
योगिगीत गुणार्णव यम्वाजुनान्तरगामिनम्‌ 
कंस केसरिणं ato इर्षशीतलसीकरम्‌ ।६०॥| 
चन्द्रचन्द्रित यामिनी तनु नायिका ga चन्द्रिका |. 
दान लम्पट रासमण्डल मण्डली कृत Ndi | 
अशमगभित याप्रुनामृत नमरीति बिलासिनं | 
. कंस केसरिणं श्रये० इर्षशीतलसीकरम्‌ ॥ ६१॥ | 
स्यन्दनायुतवीतभूपतिको टिमाहवमध्यगं 
छष्णवाजिबहं रणेत्तणमात्रमायुधशालिनं। | 
निर शन्तनूद्धव ae | 
कंसकेसरिणं श्रये० इषेशीतलसीकरम्‌ ॥ ६२ | 
MAER पुरलीकर करकङ्कणं । 


नागवलिदलादनारुणसक्किणी परिरक्षितं । | 
कंसकेसरिश fad | 
मसरिणंश्रये० दपेशीतलसीकरम्‌ ॥ ६३ ॥ | 











< 
g 
५ 
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चित्तहारि हरिद्रुमान्तर पर्णकेतन कामिनी | 
` पादपद्य समासनीकृत पीतमञ्जुलिताम्बरम्‌ ॥ 
निश्ललीकृतलोचनद्रयपीतमोरलसन्युखम | 
कंसकेसरिणंश्रये.... इषेशीतलसीकरम्‌ ।।६४।। 
नन्दनन्दन राधिक्राधव गोपिकेश रमापते 
देवकीसुत रामसोदर कोटि मन्मथ सुन्दर । 
त्वामहं शरणं त्रिलोचन संत्गकोऽस्मि समागतो- 
नाथपानवहास्यता मम नो भवेन्मथुरापते NKI 
अस्तु वाञ्छसि चेद्रमाधव दीनवान्धव हे हरे- 
राक्मिणीधवपादसारस सद्र्सारति रस्तु मे | 


चित्त चञ्चल यन्मनोरथ मन्य मत्रकरिष्यसे- 


Maa भववन्धना नहि यातना परिगंस्यसे ॥६६॥ 


स्त्ीकुरुस्वयमेव दुःखनिभं सुखं सविषाननम्‌ | 
स्वास्मबुद्धिवरमरसादज MANSET ॥ 
किम्पुनवेहुल्प्रयाससमजितं त्षणनश्वरम्‌ । 

तामसं सुखमात्ममोहन मिच्छसि स्तुहि मेश्वरम्‌ UE Olt 
च्याप्ञमेवममेश्वरेण समस्त मेव चराचरम्‌ । 
किन्तदरित न यत्र भाति स बिद्धि तं हि परात्परम्‌ ॥ 
सर्मभूत हृदि स्थितः परिचालयन्नखिलं जगत्‌ । ` 
दश्यते भगबानजोऽपि स देवकीपरिलालितः NASI 
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मन्मना भव केवलं मम भक्ति मावह निश्चलाम्‌- 
यज्ञदानतपांसि यत्कुरुपे कुरुष्ष मदर्पणम्‌ | 
यत्र यत्र नमस्करोषि ततो हि मां परिभावय 
migrate तूर्णमित्थ gare वेद्वचोऽच्युतः ॥| | 
बिद्धि तं दखिलस्वरूपमरूपयुत्तमरूपिणम | 
TET च घिया च सन्मनसा पुनः पुनरीश्वरम्‌ |) 
दुगमस्तिपथस्तथापि तदेव नान्यदथाप्यये; । 
सथा शरणं हरे रतिमृत्युमेतुमना यदि ॥७५ 
aon मुदारसार यशो हरे 
कर रेकदेवकृपां देधत्कृतकृत्यतां न i 
दाति न चार्थिने स पुन; पुनः ह hs | | 
aa देन्यमनन्यभक्ति gi हेतुविवजिताम ॥७१ 









ही स्वाश्रित कि य 
र ते ee A विश्वति सन्त! | | | 


यते त्वयि पुन; fag घच्मि ogil | 
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( ८७ ) 


रारटीमि नृहरे वत पापो 
मत्परो नहि भवेदि तिमत्त; | 
ama पतितसिहकुलाग्य! 
सःयकीत्तिरपि को भवतोऽन्यः ॥७५॥ 
यन्मनो मम वियोज्य नियुक्त 
स्वाङ्घ्नतो विषयजाल भरेषु । 
निघ्नताश्चुपगतस्य निपाते 
विक्रमोपिततनो ने विशिष्ट: ॥७६॥ 
अन्यः सखे न भवतोस्ति परः प्रियो मे 
यच्चक्रितो निपतितो भषतात एव | 
द्रक्ष्यामि तं पतितपावन मादिदेवं 
कारुण्यत CARA न समुद्धरेन्माम ॥७७॥ 


देवकी सुत बिहार सागर स्त्रोचितीमनुनिशम्य पापरम्‌ । ` 


लीलयोदूधर रमेश विचारया योग्यता मम तु नेव कदापि ॥७-॥ 
` गोडुलाणंव सुधाकर गोप्यो 
हृच्छयेन यदुः पदवी ते | 
चित्रमस्ति किञ्चुयत्तवभक्ता 
निर्सहा उत daa विभो त्वाम्‌ ॥७६॥ 
हरिहर चरणाम्बुजासनाई 
ममहदयाम्बुज मिन्दिरेश भानु; | 
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...त्रिलोचनोमीलितहक्‌ त्ंचेदूरन्दावन मिय! ।।८२।। 


( ८८ ) 
विकचयतु रवीन्दु वामनेत्रो 
रजनिप्रुखे सुदिनोदितार्क चन्द्र! ।।८०॥ 
रुक्मिणी चिन्तितमणे नीलोत्पलनिभच्छ वे 
ब्रजावला बलात्कार नासानतित मोक्तिक ॥८१॥ 


के यातु शरणं राधावरवारधिकोस्तुभ | 












यचिज्जडगम्थिरसो शरीर 
बप्रोत्यतापे; परिचेह्लिशीति । 
निद्राति देति च चङ्कनीति 
वेवेद्म्यद्यजां नो तब हा हतोऽस्मि ॥८३॥ | 
स प्रेम कथा विनोद | 
व्यथा वलादगरभवाक्यम्‌ । 
समीच्य दूतो ब्रज सुन्दरस्य ; 
__ स्वस्थामि भृत्यं निजगाद Wray 
Se req ॥८४॥ 
abl ७2०१ समीरधीरे झुविरासरभ्यम्‌। | 
पत्र मद जु तुभ्यं स्वीय विदित्वा करप्मलेरवम्‌।। ट | 
bo जवना स्मरन्नमं oy पर | ई 
RS स्थ si स्मतिगवेषयन्चिवापर; 1158 | 
4 SAL व्यनम ननम ननाम नाम तत्‌ ॥८५॥. 


Sy फेल है r ae: PA, 
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(ts) 3 
उत्थाप्य दूत; करपङ्कजेन तमामृषद्धर्तवियोगदूनम्‌ । ` 
अवोचदेनं JI नन्द मुनुगन्तादगन्ते तत्र दश्न Ta! ॥८८॥ 
पत्रीमिमां स्पर्शवती gant 
अहत्तिवाक्या मचतुर्थ amy |. 
माधुर्य्य गाम्भीर्य गुणोपषणों | 
| Aada व्याकृति बशर्यवर्णाम्‌ ॥८६॥ 
बाहुके तामलुग्रहसास्रं कोमारहारिन्मम नाथनाथ | 
दाचेति उत्पन्ननु तालमालं लयं बिहायापि गदन्‌. पपात ॥६०॥ 
गोपीनायक नन्द किशोर - त्वद्ासोऽहं । 
श्रीश्यामसुन्द्र राधाबछभ तेदा सोऽहम्‌ ॥ 
धर्मध्वजिनं कथयतु लोकोऽयं दासोहं | 
दासोहं करुणावरुणालय मालय दासोहम्‌ ॥६१॥ 
रुक्मिणी नायकं गोपिका sel कृष्णचन्द्र भजे । 
` राधिकावछुभम्‌ देवकी वालकं कृष्णचन्द्र भजे ॥ 
वेणुना अूपितं nadi कृष्णचन्द्र भजे । 
गुञ्जया भूपितं चन्द्रकै राजितं कृष्णचन्द्र भजे ॥६२॥ 
| न्तं लउन्त पनर्भेमिकायां 
र हत कृष्ण कृष्णेति वाचा | 
अवादीप्सुखाख्यो हरेरेष दूतः 
सुमीमांससे पत्र मेनं किमुत्वम्‌ ॥६३॥ 
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अनुस्मृत्य भूयो व्रजेशस्य पत्र 
पिवक्षेत्रवीथ्याख्चिषन्दोर्युगेन | 
लिहज्निहया धायकेश्रुपवाहै 
रनाद्रो्चवं पङ्कयन्नावदत्तम्‌ ॥ ६४ N 
धनानन्द व्रह्मन्‌ पृथगितिभिदा भिन्धि नहि मां, 
कदापि स्मेरे त्वं हशि दृशि च रुन्धीशवर गुणान्‌ ॥ 
अबि छिन्धीमामुपहत गुणं शाधि हृदयं, 
विशिसढी द॑ विश्वं मयि निखिल maA ुसरितम्‌ ॥६५॥ 
बहिथान्तर्नाम त्रिगुण्पपि मे भाति गुणिनां, 
हगध्वानं नेमिद्यह्मिति-मति-ग्रन्यितश्रियामू, 
भवव्याधि म्लानो भन भवनम्लानमहिमा-, 
त व्याप्ता सङ्ख्यस्तव तु भवि ॥स्म्यक्षिपथग; ॥ ३ ६।। 
पर मृग्य रूपं ततृपु रमरा वोच्य नहि 
ब्रजाभीर्या भीता तितर 
मपूरा सतपार्ता इति च किमु वच्म्यद्य मुसले, 
तथापि wate भ चरणवश्या नु भशिता । ६७॥ | 
अनेनेज ननं arangi, | 
Sia त्वा मदनुचरसेवं प्रतिदिनम्‌ | = | 
या Mey रतया | 
चलमालेयानातप मुभे संधि वनिताः esi 
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ईशावास्यमिदं जगत्‌ परिततं विद्धीदमप्यात्मना, 
` खहरे त्वदुपान्तिकेऽस्मि सततं नो मे वियोगः क्वचित्‌ 
भे दूरचरे त्रिलोचन यथा चित्तं विशेन्नो तथा 
स्वान्तःस्थे स्थिरतां बधान मनसो इत्यादि धर्मोश्रर ॥६६॥ 
आदश प्रतिविम्बरूपमिवते नेकव्यमाजोषयम्‌ | 
CRITE विधि भेबिष्यतितरामारात्तरामीशिता ॥ 
काम रस्य महान्रतस्य जगत at न ते भ्रान्तिमद्‌ 
बोभूयास्तव कोशलं मम नुतो, नोचेत्तदन्यच्छ चे ।।१००।। 
पत्री सम्यग्‌ विभाव्य स्खलदलसगिरा संलपन्तं पतन्तं 
मोमूच्छन्तं रुदन्तं ब्रजकुल तिलक प्राणुनाथार्तबन्धो | 
कं यामीतिस्म दूतो मधुवन नगरीभर्तुरन्वीच्त्य दासं 
पाणि कारुण्यतो5जिग्रहदथ विशुना ्ेषितोऽस्मीत्युवाच ॥ १ ० १॥ 
त्रिलोचन दयालयो भवसि संगतापालय 
प्रलापमलयाचलद्रुमवरेक दीक्षा हशः ॥ 
भवन्त मनुचिन्तता त्रजहृदा समाज्ञापितम्‌ 
त्रिलोचन we सदा वस विवोधयन्मामिति || १०२ ॥ 
गिरं geass स्यापचिति मकरो त्स्वामि रतये 
भवत्संज्ञा ज्ञाता ननु कलुष चित्तेन न मया 
विवित्सु बलोह सुख मिति समाख्यां व्यकथयत्‌ 
सुपूः स्वासन्नो रणित मपृणोत्तस्य नियतम्‌ ॥१०३॥ 
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_ राधाचित्तपयोज जीवन मणे ध्यायँस्तवोङिघ्रद्वयम्‌ 
नेत्रानन्द मणिच्युताश्ु जलभृच्छीचन्द्रकान्तायित) ॥ 
'ध्यानानन्द मणि ger विश्शन्‌ रोमाञ्चिताङ्ग:कदा 
राधाचन्द्र पुरीकरोमि रहसि भ्रान्ता वबिश्रान्तिमान्‌॥ १०४॥ 
अनपत्रप॑ विशति मे हृदयं 
चरंणॉव्जयो स्तव दयाकरयोः 
अनिवारणीय करुणास्थगित 
न निबारणीयमिति ते कथये ॥ १०५॥ 
श्रवणायनं श्रुतिइरं रणनं 
श्रुतिजं बिधाय age प्रहितः 
रतिसुत्यया नयनयो! प्रमद्‌ 
विदिशञ्जगाद पुलक प्रमदी ॥१०६॥ 
देहे षाट्‌ कोशिकेऽस्मिन्‌ 
| यदुसुखजलधि स्थूलसोरम्मिकाख्य 
न्यायेन ब्राह्मकालेक्तण 
मनुकलयानन्द 
गो गोपाले iA: शिखिकुल Sad 
; फुल्लपिच्छौ; परीत | 
an किञ्चिद्विनिद्रै मणिमय 
भवने वीक्षया भाविताद्धा ॥| १०७ ॥ 
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[ ६३ | 
BUCA मनोहर मृदुतरं श्रुत्वा वचो दोतिक 
कि वायं किल वावदीति करुणो मिथ्यामतिर्वा मम ॥ 
qe स्नायुपिनद्ध पिण्डसदने ARATE 
क्वस्मेरस्य महो ति सुन्दर महो सम्भावयन्चित्यवक॥१००॥ 

श्रतेः शव्द ब्रह्म श्रवणकरणंयच्छुवणया: 
शृशोत्याशवार्तानां श्रवणरहितोऽप्याते oe ॥ 
अलक्ष्य/ सद्रपो नयन करणं IATA 
कदाचित्कस्माचिन्नयनविषय! स्यान्मम हरि! ॥१०६॥, 
कृपापाराबारः पतितजन-सच्चुस्वकपणिः 
वयस्थानो मन्तस्थित TEA तरणिः 
महादीनज्ञाति विदित निजदैन्यो यदुपतिः 
कदाचिद्भयाद्वा नयनपथगो दीनसरणिः ॥ ११० Il 
राधिका वदन चन्द्र चकोर! 

अन्द्रकान्त इव नेत्र जलोघे 
ताप दुर्भर विपत्ति समृद्ध 

TAIT भविता करणारः ॥१११॥: 
जरासुतोत्यष्टि रणेषु खिन्नो 

त्वेति भङ्गं स्वरी चकार 
भीष्मो व्यथत्सत्यवचा इति स्वा 


सन्धामलीका करुणो TAT ॥ ११२ ॥ 


an 
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( &2 ) 
नील धूसर तनु) सुरभीणा 
wet धूलि निचयेन दिनान्ते 
दोयु गेन परिरँस्पति नो बा 
पाद पञ्च विनतं बजनाथः || ११३ | 
करावलम्वेन सपुद्धरिष्य | 
त्यहो तरस्त्री पतितं पदाव्जे । 
दयावलोकेन च दूरतो मा 
मवेद्य जानन्‌ स्वजनेषु पृच्छेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
करटं रटन्त मभित्रीच्य हरिः 
करमोदकी परकरे पुरली 
भ्रप्रयन्भयेन तरलाक्षियुगो “ 
Fi जनं Fay समाहूयिता ॥ ॥ 
चिर परिचयी नायोमोत्स्यस्यदः fey aT नवा a 
क्वचिद्ह महो पृष्ठे antares इति स्त्रयम्‌ ॥ 
किष्ट कथयिता भूं भाग्या त्कदाचिदापित्रजे 
'. . यदुकुलपते! प्रातः प्रातः मियाङ्गणमार्जक; ॥ ११६॥ 
इति भात्रयन्नुषसि ae निधि १ 
| वियदादि रूप 
मणि Fat सवयसां निवहे! se 
E परितश्रितं पुनरि स्मरति ॥११७॥ 
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उरसि निहित स्तारोहार स्तनोति तुपारतां | 
सकल जगता माधारेऽरिमँ स्तनो तव सुन्दर ॥ 
सदनमभितो Rg स्फारं ज्वलन्मशिकान्तयो | 
निशि परिचिरेर्वस्तुं दृश्या महोषधयो विभा; ॥११८॥ 
तुहिनतरकरो श्रृणयस्चात्तीतु पारमिषात्सखे 
चरमशिखरिणं तारा भाभिः ससाध्वसमीक्षति . 
विप्रलवदनया प्राच्या रक्तोऽ नुरज्जितकाश्यपि 

भवसि नयनयो aod ते भी! स्पृशत्यधुना मरुत्‌ (1१ १९॥ 
विरह मलिनं ध्वान्तं कतु तपोहिम कन्दरा 
विशति मनसा gi गोप्यः प्रबुद्ध सुता विभो 
तव गुणगणान्गायन्त्य स्ता ग्रहीत सुमन्थना 
करमुरलिका स्त्वामाहूयन्त्यमी त्रजवालिका ।।१२०॥ 

` पिकततिरियं कूजन्त्यास्ते मधुत्रतसुन्दरे! 
फमलबिपिने राधानाथ स्मरन्ति च च तावकाः 
हुमिति भणिते गावो वत्सेष्विवलयि चोत्सुकाः `` 
qan नयने निद्रा Bat चकर्थ NAWA ॥१२१।' 
प्रात विभात्यसितपत्तगतः सुधांशु 

इन्दावनीय सुरभीश ललाट हीर! 
किवा तदीय लुलितालकसनिवेश | 
` वेपोज्जलो न तुलनां सहते स हीर! ।।१२२॥ 
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पातः स्मरामि मणिमञ्च निबद्वशय्यं 
पत्रोशवद्धपरिकच्छ लसात्किशोरपघ्‌ 
राधासखी हसित भासुर कायलीलं 
शर्वाजशक्रमुनिवन्दित पाद पद्मम्‌ ॥१२३॥ 
निमीलनोन्मीलन शालि पच्त्म- 
पालीविराजन्यनारविन्द्स्‌ 
उत्थाय मातुः पुन TS सुप 
निद्रामरेण स्खलदद्धव।क्यम्‌ ॥१२४॥ 
किशोरिका काचन काचभूषा _ 
प्रसह्य प्रत्कन्दुकमाजहार | 
इति ब्रुवन्स्वप्नदशाअतिरम्यो | 
रामानुजो य स्तमहं भजामि ॥ १२५॥ 
विहायगा स्सार्शक मेति बशो. . | 
PRT एषकेकी 


| रुदत शिखाभि we | 


` विवोढुमहे; aaa: ससे ते ॥ १२६ ॥ 
लद॒क्तगालि श्रवणाय गोप्यः _ | 
'कषेन्ति पीताम्बर मंससक्तमू 






RATI च करेण घन्पा; | १२७॥ | 


MAE 


RS FP, तक NS ] P 


“=o जित Wass si a 


( &७ ) 


भित्तिलम्वित सुभर्मपञ्जर 
स्थान शोभि शुक सारिक पङ्क्ति 
त्वाम्विवोघयति सुन्दर राधा 
शित्तितेति वर orate वाचा ॥ १२८॥। 
त्रहायना गोपसुता इयन्ते > 
द्वारे कफावतितमध्यनाड्या 
मनोरम प्राकृत भाषया त्वां 
माङ्गल्य वस्तूनि पुरो लसन्ति ॥१२६॥ 
मउडं Gear णेपुरमणं 
गहिग्रं म्रडं RAA | 
उणाण अम्मि पुरिसो सुण 
गहणो शिरिय सुन्दराञ्ज सहे ॥ १३० ॥ 
स्वाभाविके मानसिकेश्वरोगे! 
बाव्यथ्यप्रानं शरणं भ्रपन्नं | 
तुपारया भातरपूवदृष्ट्या 
पूर्व कृतार्थीकुरु मां ब्रजेश ॥ १३१ ॥ 
इति निगदतः श्रुत्वा प्रात स्तरों यदुनन्दनः ` 
सपदि गिरमुत्याय स्वास्य TIT करुणाइुल; 
जलधि गुणितानन्ताकांयलभापरिप्रइल 
amg मेम्ण। पश्यन्नियाय च इक्पथम्‌ ॥ १३२ 


9 
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२ ( दय ) 
पीतीकृतानेकदिशं महाई 
_ पीताम्बरे; स्वर्णसुवर्णं भूषेः । 
निद्रालसं लोचनयोश्च किञ्चि - 
त्रिलोचनो वीक्ष्य जयेत्यवादीत ॥१३३॥ 
जय माधव यादव कृष्ण हरे 
त्रजभूषण कामद वामतनो | 
गल मालति माल तमाल रुचे EJ: 
विसिनीवनमाल कलाकलित ॥ १३४॥ 
जयनन्दितनन्द कराचलध्क्‌ 
सुवनत्रयप द्रुतरासरस | 
 निजभक्तजनप्रिय मित्रसुता- 
` तटिनीश यशोद कदम्बरुचे (123 41 
RT दयेश रमेश बिभो | 
मथुराजनसन्दर MA । 
कमनीय सुकृष्णल वरर्यरचे . ` ै 
पथुराकर कङ्कण नम्यधिकम ।।१ ३६।। 
अभिकं महिलाजन लोचनयो sp 
कर नीत विनीत गदा नलिनम्‌ । 
काकर pon जलज समरं | 
ARTA मई प्रातः शरणम। IEO 
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नवनीत करं नवनीप तले 
शयितं नु बने च बनीप कदं | 
कलितालित कुन्तल मञ्जलितं ` 
TAR. TIRT 1123511 
पणिनूपर-सिञ्जित-भूरमित | 
रमयारमितं वसुदेव-सुतम्‌ । ` 
यदुंबंश-बिकेतन मात्तिहर | 
हरकीचित सद्गुण रत्न चयम्‌ ॥१३६॥ 
अजर निरुपाधिकमाद्यमरिमं ` | 
. गुणसाक्तिणप्रदुतरूपधरम्‌ । 


प्रकृते . रपरं परतोऽपि परं 


महसा£तिमं स्तुतमग्जश्रुवा ॥१४०॥ 
चित्युरुरूपमनादिमजं | 
तुलया रहितं श्रुतिगीतगुणम्‌ | 


प्रजदैवत भूतिमपार गुणम्‌ 
यदुनन्दन मेमि एनः शरणम्‌ ॥१४१॥ 


यदि. नाम भवेननिरयेऽतिरये 


तरुकींट पतङ्गं : कुलेषु जनिः । 


रसने रसनीयं मिदं मधुर 


प्रम नाम विभोर्मथुरेश इति ॥१४२॥ 
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अनुद्य वचसा विश्च प्रणिपपात पादाब्जयो; | 
लुठन्थुवि पुनः पुनर्नयनवारिभिः पङ्कयन्‌ ॥ 
धरां किमपि नावद्‌त्ततणभरं यदायं तदा | 
'करेण करमग्रहीत्पतितपावनाख्यः प्रभु: ।।१४३॥ 
उवाच मधुरं वचो घन .गभीर वाचा. ससे | 
किमाश्वसिषि.ते रतिमेयि रताभविञयञ्जसा ॥ 
वदन्निति शुजान्तरे समनुवेशयत्तं मुदा | 
' बयस्य भर . सञ्चितो नयनशुसमस्मेददो ॥१४४॥ 
अथ निवत्ते कशचिज्ञात्वा sa) नेवचातुरीं । 
मम सुरभयो दोहं नीतानवा इति लक्ष्य: ॥ † 
यदुखुलपते स्ताम्बूलानां दलं क्रम्ुकान्वित | 
सम्रधिगतवन्तस्ते केचिट्रिनियेयु राश्रिताः ॥१४५॥ | 
यदा द्वित्राः शिष्टा मिहिर तनयातीरपुलिन- 
स्थिते राधाभालप्रकट तर सिन्दूर सरणे! I 
पुरी यांबच्छलोकं मुररिपुसखा स्नेह बशतः। | 
a समय कलये स्िग्धनिचये ॥१४६॥ 
सखा व; सुरतरुनिमः कार्यकरणे | 
वजेशो मित्र मेक्वचिदपि रहोनापि च मया ॥ | 
बुटि; कालो देय; किमपि कयये भाष्ट्य वशतो।. | 
रहोगयं पापं रहसि कृत मित्येव मुचितम्‌ 1१४७ । | 
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८ १०१ ) 
धर भद्रसेन हृषभो. रथितं कथितं मनोरमतमं वचनम्‌ | 
भाणमय्य शि खियतु रुद्ववके स्थितिशालिनि भतिजगाद गिरम्‌ ॥ 
दुदेश्याखिलपूर्वन्मतपसा या सज्ञयाद्यादिभि; । 
दृष्टा याजुन रामगोप विदुरा क्र्रोद्धवाधमु हुः । 
ज्ञाता तत्वविचेक लोचनदशा या व्यास भीष्मादिभिः | 
ख़य्यन्ताथेसुदुगहा विजयते सा कापि लीलातब॥ १४८॥ 
मायोभिः पुरुरूप ईयस उभेरूपे त्वदीये हरे । . | 
जायन्ते शुत्रनेषु भूत निवहः सोऽहं वहुस्यामिति ॥ 
ना शब्दश्रवणात्सएच्तत बिषधेर्व्यासोदितादव्याकुलो | 
जानन्नो रिंमपि त्वदीय चरणो दैवादपशयं चिरात्‌ ॥१४६॥ 
त्वया Ra कण्ठे हढृघरुरसिचालिङ्गथनिहितः | 
` कदुष्णाप्रेमाश्रुस्नपनविधिना .  साध्वपचितः ॥ 
अइन्लन्तर्य्यामिन्‌ निजटजिनसंघ स्मरणतो | 
लमे लज्जानम्र/ कथमपि न सन्तोष ग्रुचितम्‌ ॥१%०॥ 
महाध्वान्ते मग्नो विलसतु च नग्नोऽपिम्रचुजो । . 
महाज्ञाने मग्नो बहुट्जिनमग्नोऽपिं रमताम्‌ः॥ ` 
प्रकाशे नग्नत्वं व्यथयति विवोधे व्यनिचय! |. 
कृतेनस्काय स्यादपि Bea च नाके च नरकम्‌ ॥१५१॥ 
न दुःखे; संभिन्न' न्युषितमपि नो खिन्नविबुघेः 4 
, सुखस्याम्ते दुःखं न भवतिः सुखामाव जनितम्‌ ॥ 
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( १०२ ) 
प्रपूत्ति कामानां फलति खलु यत्राभरतरुः । 
प्रमोदानां स्थानं मम नरतयेद न रतये॥ १५२॥ 
कामाद्यादूत भाजि प्रविशति चरणाम्भोरुदाधो विशङ्कम्‌ । 
५४य्यणान्तरास्मस्फटिक गिरिशिला निर्मलायं न मन्तुः ॥ 
मान्योस्मीति ्थागधति शुणकृशतोन्माद मूच्छा5रतिही | 
त्यागे क्षासंगस$्ूल्पित हृदयघना; जागरा स्त्वद्विधोस्यु: ॥१५३॥ | 
गभो कारुणयेकाणंब. किमपि याचे चरणयो । . 
यु गे क्वाहं व्रात्य; क्वच तव यशोधाम गरिमा |) 
निपात्यः क्वेदानीं शुरुपतित atin निलयः | 
gaaat बायंपरिचित इति ब्रह्मवितथम्‌ | १५४॥ E 
सदा भृत्येदीने मयि गतमदे Ae करुणां | | 
यदूनामाचाये त्षपितनिगमाचार्सपरशो ॥ 
अवायेब्याख्यान श्रुतिसप्रदयागम्य चरित | | 
कदातार्यस्ताराधिक दुरित राशि न्‌ पशुराट्‌ ॥१५१॥ | 
कदा गवीनो  नुगवीनतेहे | | 
भूयासमेत्या नुगबं नु ` 3 
जाने कृतं पुव्विशिनैत किञ्चिद see | 
भवे गद्‌. क्षेत्रियमत्र मन्ये ॥१५६॥ 
धने जिहासा 
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( १०३ ) 
को पीनपापोऽस्मि कुप्ारकेले 
कोपीनभून्मापचुकम्पय तवम्‌ ॥१५७॥ 
waited दशासु नाथ | 
प्रमेयमात्रासु तदेव नित्यम्‌ । 
त्तमस्वदोरात्म्य मपोह बाचा 
कृतं मया यद्भुवनत्रयेश ॥१४८॥ 
यथा बहारा दिभयूयशाली 
विमोचितो गोपकिशोरवर्य । 
तथानुकम्पाभरतो जगज्ज- 
तापत्रयादेष बिमोचनीयः ।१५३॥ 
आरातींया सन्नति योंदितेयं | 
सर्वाङ्गीणा ध्यातपूर्वाप्तकामा । 
रुच्या स्वान्ते यादवेन्द्रस्य सर्वे 
DIA जोषं जोष मस्थातपुरोऽस्य ॥१६०॥ 
हृन्दावने दणडवदीशपाद 
पाथोजयोरुद्धध सेत्रयोश्च । 
पपात भूयः प्रणिधान पूर्व 
स्मृत्वायशोदान्वयशेखरं -तम्‌ ॥१६१॥ 
स्फुरञ्जलद निस्वनो ब्रजकिशोरिकालम्बनः | 
स्वयं मरकतद्युति ने चकमे सययुत्यापितुम्‌ ॥ 
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( १०४ ) 


निजांप्रि पतिते जने स्मरति यावदेवोद्धवः । 

ALM व्यकथयच्च॒ तावत्‌ TY: ॥१६२॥ 

पूर्णा! सन्तु मनोरथा स्तव ससे दष्टशचिरास्वंमया | 

. aft भावय सर्वदैव मनसा दृष्टा त्वया या धुना ॥ 
हृद्यादशि यतो भवामि निकरे तेना रतं सोद्धवो | 
ध्यातो वाच मितीय्ये नाव्य महर ससवं देवकी नन्दन; ॥ १६३॥ 
भेक्ष्याश्रयमयं समाजमभवद्दैवी कुतो वासुरी । 
भायेत्यं चकितो स्मरञ्च वचनं प्रेयेत्वमालम्बयन्‌ ।। 
स्वस्मिन्नव्यनवान्तराय घटितायेचित्तविचोपका । 

' व्याधिस्त्यानकसंशयाविरतयो नेया निषेधान्मया ॥१६४॥ ¦ 
अवतेरिव चावमः कुले जनुषान्ध इवस्मरन्नपि | 
जनितो निजकर्मणा भृशं मनसा नु यजे कयं इरिम्‌ ॥१६५॥ 
देहोऽयं TUR भगवदाज्ञेयं स्फुटं साहसं | | 
कान्लोऽयं कलिरत्र माधवकथापानं च हालाहलम्‌ ॥ ` 
भूलिङ्गाख्यपतत्रिणीव तरला मे चित्तरत्ति अजे | 
Fi ब्रझसुवचेलेव नकुलारूच्छिष्टभक्तेभवेत्‌ ॥१६६॥ | 

अस्तोषातां ब्रह्मरद्रो यमीशं j 
| भृग्वायेये; स | 
T कंसाचे रभीच्ण ती ` 
स स्‌ श्रीकृष्ण /स्मारिता चित्तः ॥१६७॥ | 


AY 
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( १०५ ) 
TURR वा पृच्छते नन्दसूनु 
ह्य कार्षीस्मृति मे ननु द्राक्‌ करोमि । 
कदेत्थं विसम्वादिनी चित्तदृत्ति 
यशो दासुते सुस्थिरा मे भवित्री ॥१६८॥ 
लुद्रोति मूढोदुरितेक राशी राधाधवत्वां शरणं प्रपन्नः । 
महीयसां gaat प्रपन्ने कृपाधिकानेबर तथातिशक्त ॥१६६॥ 
उपाहूतो दम्भादिभिरसुरमल्लेरपिहरे 
्रवेशद्वारस्थं जहिकुवलयापीडकलुषम्‌ | 
निहन्तुं मन्देहानिबनिखिलसन्देद्निकरा 
A न्स्वयं चेतोरङ्ग' प्रविशरविवन्नीलगगने ॥ १७०] 


तवास्मीति ब्रह्मन्नमयमिहमे संगतिवशा 
दघोघोमांश्लिष्यत्यहह नहिमांपुश्वतिशठ! । 
ade क्षित्व॑ चेत्तदपिकरुणो ते मयि बिभो ` 
बिमोच्यास्मासापाद्वितर तरसा मोक्षमपि मे ॥ १७१॥ 
इतिस्मारं स्मारं यदुपतिं चरित्रं च मनसा | 
पुरा प्राफलेखायाकलितु मवशिष्टे निधिवशात्‌ ॥ 
QA Aly तदभावे कृतिरियम्‌ | 
विशाध्या श्रीकृष्णप्रणत बिदुषाप्रेम निवहात्‌ ॥१७२॥ 
सुधाधारा सारं वचन मधुनादायनवर | 
यदात्रुयादन्यः क्तिरपि न सा मे प्रभवति ॥ 
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(१०) | 


नियुक्तोज्कार्ष हृद्यघदलनमित्रेण विभुना । 
या वाणी विलसति ङुकाग्येऽपिसुहशाम्‌ ॥७ ३॥ 
az त प्रतिपादने Teale iaaiiai | 
ज्योतिवििणपाणहतिनिचिते मामेदधत्सद्रसम्‌ | 
ae च सुतोऽस्य कृष्णविनयी भक्तिप्रवन्धाभिधं | 
प्रातत यख्रिल्लोचन इतिस्वाख्यामवापद्गुरो ॥१७४॥ 
aoe मबन्थे हरिगुणरुचिरेतुर्य एतत्तरङ; । 
व वापिशीलोः्नुभवितुमनसां मोक्षमार्गेकहेतु; || 
x aiga ' युणयुत परपत्रह्मलीला रसोचत्‌ । 
aaa हरिजननयना नन्ददायीविजीयात|। १७५॥ : 


रति श्रीमदुचोतवन्द्र पभारत्नगणपतति प्रपोत्र लक्ष्मी | 


‘ < » = 


पतिपुत त्रिलोचन विरचिते भक्ति प्रबन्धे चतुरी 
सम्पादक wale: ॥ शुभंभूयात्‌ ॥ 
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` ` श्री गणेशायनमः। 
अथ 
श्री कूर्माचलीय भवानन्द कवि रचितम्‌ 


श्री वदरीनाथ स्तोत्रम्‌ । 


बदरीश दरी नते श्रिता agai बसुधातलेऽःता | 
) पठता न मयागमोऽजितः शठताये मम जन्म केषलम्‌।।१॥ 
रटता तब नाम वाह्यतो घटतानर्थ परम्परा हुदा । 
नटता जगतीषु दशिता हठता सा विषयेपु नोज्किता ॥२॥ 
बदन सदनं हि दुगिरां श्रुतिमिन्नश्र॒तये श्रुतीमम । 
रसना रस नाम कांक्षिणी, नयने मे ह्यंयने Thay ॥३॥ ` 
न करो तव पूजनाकरो चरणो मे न सुतीर्थचारिणों । 
चरणं तव नो निरीक्षितं शरणं ते मृगये सुनिश्चितम्‌ elt 
रचना न च नारदे हृदे न तपस्ते तपसो बयस्यपि । 
नजपोऽतनु पुणयदोऽपुनस्तनुदो ऽकोरि तनूनपाद्घुवे ॥५॥ 
परित! सरितो बिश्ठक्तिशाऽलकनंदासरितं मिलंति या; | 
न च ता; परिसेबिता नतो नरनारायणपर्वेतो नतौ ।६।। ` 
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( १०५) . 
रसना विषयेषु सत्कृता हसनाउध्यात्मविदां सदुक्तिपु, | 
नसतामिह सेवन कृतं वसता पश्च शिलातरे मया ॥७॥ 
| नमनागएि ते ऽचेनं कृतं सुमनोदाम सुगंधि धूपके; । 
बिमनास्तवनाम कीतेने यमुना भ्रातु रतोऽस्मि तस्कर; ॥८॥ 
अपराध पराधमस्यमे अनिरेवा अनिरेणुमूछतः । 
शरण चरणांबुजं तव प्रभुरेको हसतांसतां च यः ॥६॥ 
अकतं कृतमस्तु सत्कृतं सुकृतं नाथ तब स्थलेक्षणात । 
यदभाणि पुराण वेदिभिः स्थल पूजैव कला बभीष्टदा।।१०॥। 
परमेकमिहादूभुत मह्रदिदं दुष्कृत कारिणो मम । 
| विषयेकरतेरभून्मन स्तव यात्रार्थमसंख्य जन्मनः ॥११॥ 
WO कृतं भनेत्सुकृतं किचिदतोत्र यद्भवे । 
TEMA मूत्त रीक्तिता ऽपिच नैवेद्यमिद म्रयाशितम्‌ ॥१२॥ 
Wg पटान्नगो Rafat सूत्र समदिकांत्तिण! | ड 
| ay जगत्मपचता Tt निस्पृइगोचरं पदम्‌ ॥१३॥ । 
ANY समेति दुर्घटं घटित स्वप्तइवेतितत्‌ टु 7 
सदसत्क्वचिदन्यथेहया E सरतत कचित्‌ ] $ 
a is शरण यस्य तमोभ्रये हरिम्‌ ॥१४॥ | 
rr दः किमिहास्तरस्यमिदंकलेवर । बै 
दा पिजानतो विषयेभ्यो न निवतेते मन; ॥१५॥ ह | 
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( १०६ ) 
विलसंतु ममेव संपदो नपरस्येत्यनु वेलमिच्छत! | 
ममनाथ सहस्ववेशसं कुसुतं तातपरतेक्तमेत कः 1281: 
वसुनेत्र पितखिलोचनेक सुद्ृदिक्‌ शत लोचनानुजः । 
कृपयोद्धर मांदविलोचनं त्वयुदारो सिहि काण लोचने 112911 
मननाय तवागमश्रियां दमनायेंद्रिय दुर्नयस्य च | 
न वनाय गतं मयामना स्मित येचं भवनाय रामया ॥ १८]. 
बसनाशनमात्र तृष्णया रसनायात्रच तत्र चोदिता | 
इसनाय ममोद्यतेशतेर्देशनाः केवल मेव दर्शिताः ॥१९॥ 
घनिनः कृपणा हथाथिनों विभव स्त्रामिनिह स्थिते खयि | | 
मम मंदप्तेरतः परं मतिरास्तां नकदाप्यणीयसी ॥२०॥। 
विधिविद्रिज बंश संभवार्य भवानन्द्‌ सुद्ृत्तनिमिता | 
ग्रहभीतिनुदे इरेभुदेस्तुति रेषा भवतादूभवच्छिदे ॥२१।। 
सुकृतेकनिधानदैवबिद्द्विज राघापति लब्ध जन्मनः । 
अपराधचयं बिनाशयनः प्रभवानंद तति प्रयच्छ मे ॥२२॥ 
इति श्रीबद्रीनाथ स्तोत्रे द्वाविंशति हत्त; स्वकृतापराधनिवेदन 
नाम प्रथमः स्तवकः ॥ अथ द्वितीयः शुभमस्तु श्रीवद्रीनाथाय 
नमः केदारायनमः ॥ शुभम्‌ भवतु ॥ 
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